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परिचय 


जगदगृरु आदि शंकराचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह स्वयं 
भगवान शिव के अवतार थे। गृप्त ग्रंथों में बताया गया है कि श्रतियों 
का कहना है कि जब भगवान कष्ण का दवापर यग समाप्त हआ और 
कलियग शरू हआ, तो बौदध धर्म की विशेषताए आम लोगों के लिए 
समझ से बाहर हो गईं। लोगों ने बौद्ध धर्म की अलग-अलग तरह से 
व्याख्या की और निरंकशता तथा नास्तिकता की ओर बढ़ने लगे। 
विशेषकर भारतीय अपनी इच्छानसार शास्त्र विर्दध आचरण करने 
लगे। 


भारतीय सनातन धर्म जर्जर हो गया। तब, बिना किसी कारण के 
आशीर्वाद देने वाले भगवान कष्ण ने, भगवान शिव से प्रेमपर्वक 
अनरोध किया कि वे सनातन धम की रक्षा के लिए भारत में अवतार लें 
और भटके हुए लोगों को बौदूध धर्म के समान हिंदू अद्वैत धर्म की 
विशेष शिक्षा देकर सही रास्ते पर ले जाएं। इसे लाओ। 


इसी मुख्य उददेश्य के लिए आदि गरु शंकराचार्य को भारत की पवित्र 
भमि पर अवतरित होना पड़ा। आदि शंकराचार्य स्वयं भगवान शिव के 
अवतार हैं। 


जगदगरु आदि शंकराचार्य, जिन्हें आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना 
जाता है, एक थे भारतीय वैदिक विद्वान और शिक्षक (आचार्य) जो 
कलियग यग की शुरुआत में रहते थे। अपने लेखन में, उन्होंने अपने समय 
की अदवैत वेदांत शिक्षाओं को संश्लेषित किया और इसके मल में स्वयं के 
मुक्तिदायक ज्ञान के साथ शास्त्रों का सामंजस्यपूर्ण पाठ पेश किया। 
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शंकर सबसे प्रसिद्ध हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर उनकी व्यवस्थित समीक्षाएँ 
और टिप्पणियाँ (भाष्य)।, शंकर की टीका की उत्कष्ट कृति ब्रह्मसूत्रभाष्य 
(शाब्दिक रूप से, ब्रह्म सूत्र पर टिप्पणी) है, जो हिंदू धर्म के वेदांत स्कूल का एक 
मौलिक पाठ है। 


आदि शंकराचार्य को पिछली दो सहस्राब्दियों में भारत के इतिहास में 
सनातन धर्म का सबसे महान सधारक माना जाता है। जगदगरु की शिक्षाएँ 
इतनी व्यापक हैं कि हम जैसा सामान्य व्यक्ति भी इसे समझ नहीं पाता। 
उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है, वह हमारे 
४४शहार कहने पर कछ भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन यदि हम पानी या 
पानी कहेंगे तो वह तरंत समझ जाएगा कि ४४शघछ्टार का अर्थ क्या है। ? 
इसी प्रकार बौद्ध धर्म के गंभीर सिद्धांतों को उस बौद्ध काल के लोग नहीं 
समझ सके थे। क्योंकि बौदध धर्म भी हिंदू धर्म की तरह ज्ञान का अंतिम 
मार्ग है। यह ज्ञान आम लोगों के मन को नहीं पढ़ सका। 


आम लोग ऐसी बेवकूफी भरी बातें करने लगे जैसे -चाचा अजमेर चले 
गये", शब्द से वाक्य - " चाचा का आज निधन हो गया"इस प्रकार उन्हें 
विपरीत समझ आने लगा। - जिससे सनातन हिन्दू धर्म का सूर्य कुछ-कुछ 
अस्त होता प्रतीत होने लगा। वास्तव में ! 


विवेक-चूड़ामणि का संक्षिप्त परिचय 


वैसे तो आचार्य दवारा लिखित सैकड़ों छोटी-बड़ी पस्तकें हैं, परंत संक्षेप 
में कहें तो विवेक-चड़ामणि साधना एवं संपर्ण ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से 
सर्वोत्तम है। इसके अनसार मनष्य के रूप में जन्म लेना, संसार का 
त्याग करना, सर्वत्र ईश्वर का शुद्ध दर्शन प्राप्त करना और जीवन से 
पर्णतः मकक्‍त होकर कैवल्य प्राप्त करना ही सर्वोत्तम उपलब्धि है। 


उन्होंने गीता भाष्य, ब्रह्म सत्र भाष्य आदि में इसका विस्तार से वर्णन 
किया है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि अनंत जन्मों के पण्यों के बिना 
यह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। 


साधना की दृष्टि से भगवान की कपा से मोक्ष की चाह, उसके लिए 
किया गया प्रयास और सत्संग की प्राप्ति तीन दुर्लभ चीजें हैं। इनके 
दवारा ज्ञान प्राप्त करके मनष्य म॒क्ति को प्राप्त करता है। आचार्य 
कहते हैं 


ऐसा भी प्रतीत होता है कि--'बन्दे बोधमयं नित्य गुरु षड़भुर रूपिणम्‌' 


उदाहरणात्मक शब्दों में कहें तो गोस्वामीजी ने शंकर के अवतार 
शंकराचार्य की आराधना की है और उनका संपर्ण साहित्य आचार्य से 
बहत प्रभावित है और इन्हीं कारणों से मानस हिंदी भाषा और गहन 
भावों के कारण विश्व में व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया है। 
विवेक-चड़ामणि में त्याग को शाश्वत ध्यान का सर्वोत्तम साधन माना 
गया है। आचार्य कहते हैं--'अत्यान्त-वैराग्यवतः समाधि 


अर्थात जो व्यक्ति अत्यंत विरक्‍त होता है उसे तरंत समाधि प्राप्त हो 
जाती है। गीता में भी यही भाव व्यक्त किया गया है। 


विवेक-चड़ामणि की परी उपयोगिता समझने के लिए पर्तक को 
गहराई से पढ़ना आवश्यक है। आपको धीरे-धीरे इसमें रुचि लेकर 
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मनन करना चाहिए और इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यह मेरा 
अनुरोध है। 
आत्मसम्मान 


आचार्यपाद श्री शंकराचार्य अदवैत सिदधांत के न केवल प्रमुख आचार्य 
थे, बल्कि प्रणेता भी थे। उनके समय में भारत परी तरह से बोदध धर्म 
जैन धर्म और कापालिकों के प्रभाव से प्रभावित था। वैदिक धर्म का 
सर्य अस्त हो रहा था। लोग तेजी से वैदिक अनष्ठानों और पजा में 
रुचि खो रहे थे और गौतम बदध और महावीर के संरक्षण में शरण ले 
रहे थे। 


ऐसे कठिन समय में वे प्रकट हए और ड्बते हए वैदिक धर्म को 
पनर्जीवित किया। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने जो असाधारण कार्य 
किये वह अदभत है। उनके दवारा स्थापित सिदथधांतों से विश्व के 
महानतम विचारक, विद्वान एवं दार्शनिक भी मंत्रम॒ग्ध हैं। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि वह दार्शनिक जगत का सबसे उज्ज्वल प्रकाश है 
बड़े-बड़े विदवानों ने उन्हें 'सार्वभौमिक दार्शनिक' कहकर सम्मानित 
किया है। हम यहां उनके सिदथधांत के बारे में कछ जानकारी देने का 
प्रयास करते हैं। 


आत्मा और अनात्मा - ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते समय भगवान 
शंकर ने सबसे पहले आत्मा और अनआत्मा की चर्चा की। यदि हम 
ध्यान से देखें तो संपर्ण ब्रह्ममाण्ड को दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता 
है - दश्यमान और दर्शनीय। इनमें से एक तत्व वह है जो सभी 
धारणाओं का अनुभव करता है और दूसरा तत्व वह है जो अनुभव का 
विषय है। 


इनमें सभी धारणाओं का परम साक्षी 'आत्मा' कहलाता है और जो कछ 
उसका विषय है वह 'अनात्मा' है। आत्मा शाश्वत, स्थिर 
परिवर्तनहीन, अनासक्त, तटस्थ, एक और बिना किसी विशिष्टता के 
है। बृदधि से लेकर भौतिक शरीर तक संपूर्ण संसार का आत्मा से कोई 
लेना-देना नहीं है। अज्ञानता के कारण जीव स्वयं को शरीर व इन्द्रियों 
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से पहचानता है तथा स्वयं को अन्धा-बहरा, मर्ख-विदवान, सखी दुःखी 
तथा कर्ता-भोक्ता मानता है। 


इस प्रकार आत्मा का बृदधि से तादात्म्य को आचार्य ने 'अध्याय' कहा 
है। आचार्य के सिदधांतों के अनसार अध्यास या माया के कारण ही 
संपर्ण जगत के सत्य का बोध होता है। इसीलिए अदवैत वेदांत को 
अध्यासवाद या मायावाद भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि 
सारा दृश्य जगत माया के कारण अलग-अलग दिखाई देता है, लेकिन 
वास्तव में वह एक, अखण्ड, शुद्ध चेतना है। 


ज्ञान और अज्ञान: विभिन्‍न अवधारणाओं के स्थान पर 
सच्चिदानंद-आनंद के एक अखंड सार का अनभव करना ज़ान है और 
सर्वशक्तिमान को न देखना और भीतर के सत्य को न समझना 
अज्ञान है। जिस प्रकार विभिन्‍न प्रकार के आभूषण मूलत: सोना ही 
होते हैं, विभिन्‍न प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिट्टी ही होते हैं तथा 
लहरें और भँवर आदि जल के ही होते हैं, उसी प्रकार यह संसार अपने 
अनेक रहस्यों से यक्‍त शुद्ध परम ब्रह्म है, इससे भिन्‍न कछ भी नहीं 
है . -और वह आपकी आत्मा है. इस प्रकार के भेदभाव रहित व्यवहार 
को 'ज्ञान' कहा जाता है। जब तक ऐसी अनभति नहीं होती, आत्मा 
जन्म और मत्य के चक्र से मकत नहीं होती। 


ऐसा अनभव होते ही उसकी दृष्टि में संसार निरर्थक हो जाता है और 
वह दूसरों की दृष्टि में शरीर होते हुए भी मुक्त हो जाता है। अर्थात्‌ 
भगवान शंकराचार्य ने श्रवण, मननें और मनन को ज़ान का प्रत्यक्ष 
साधन माना है। लेकिन यह तभी संभव है जब उनमें ब्रह्म तत्व के 
प्रति जिज्ञासा हो। 


और जिज्ञासा उत्पन्न करने में मख्य सहायक दैवी सम्पदा ही है। 
आचार्य का मत है कि विवेक, त्याग, संयम और म॒क्ति की इच्छा - इन 
छह गुणों से संपन्‍न व्यक्ति ही जिज्ञासा का पीछा कर सकता है, जब 
उसका मन शुदध हो। इस प्रकार की मन की शदधि के लिए निष्काम 
कर्म करना बहत उपयोगी है। भक्ति - भगवान शंकर ने भक्ति को 
ज्ञान प्राप्ति को मुख्य साधन माना है, वे ज्ञान को परिणाम के रूप में 
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स्वीकार करते हैं। भक्ति का वर्णन करते हए वे विवेकचड़ामणि में 
कहते हैं- 'स्वस्वरूपानसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते। 


अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही 'भक्ति' कहलाती है। 
आत्मसाधकों के लिए भक्ति सर्वोच्च है। फिर भी उन्होंने सगृण 
उपासना की उपेक्षा नहीं की। प्रबोधसधाकर में तो यहां तक लिखा है 
कि भगवान श्रीकष्ण के चरणों की भक्ति के बिना मन शुदध नहीं हो 
सकता। इसके अलावा उनके लिखे अनेक भक्ति गीत भी उनकी सगृण 
भक्ति का अच्छा परिचय देते हैं। 


प्रबोधसधाकर के श्लोक सिद्ध करते हैं कि आचार्यपाद भगवान कष्ण 
के प्रबल भकत थे और उनकी वन-भोजन लीलाओं का ध्यान करते थे। 


भगवान शिव, भोला भेंडारी, त्रिल्रोकी नाथों में सर्वश्रेष्ठ हैं जो अपने 
भक्तों से क्षण भर में प्रसन्‍न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जो 
कोई भी सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ महामंत्र "जोम नमः शिवाय" 
का जाप करता है, बस इससे भगवान शिव अपने भक्त से बेहद प्रसन्‍न 
हो जाते हैं और उसे उदारतापर्वक आशीर्वाद देते हैं। आप चाहें तो इस 
प्रयोग को सच्ची श्रद्धा से कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि 
आपके कदम सफल होंगे 

एयह ! 


अंत में, आप सभी ज्ञानियों से यह अपेक्षा है कि आप जगदगरु आदि 
शंकराचार्य जी की इस बहमल्य पुस्तक - "विवेक चूड़ामणि" या "ज्ञान 
के रत्न" को परी एकाग्रता के साथ पढ़ें और इसके म॒ल्र सिदधांतों को 
समझने और लागू करने का परा प्रयास करें। उन्हें व्यावहारिक जीवन 
में. 


- संपादक 
दिनांक: 05.06.2024 .(बधवार)। 
हैदराबाद - तेलंगाना - भारत। 


विवेक चूड़ामणि 


004- जो अज़ानी होते हुए भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांतों और वाक्यों को जानते 
हैं, उन परमानंद गुरुदेव श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूं। 


002 - सबसे पहले, प्राणियों के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त करना कठिन है, 
पुरुषत्व प्राप्त करना और भी कठिन है और ब्राहमणत्व/ज्ञान प्राप्त करना और 
भी कठिन है; ब्राह्मण बनने से भी अधिक कठिन है वैदिक धर्म का पालन करना 
और उससे भी अधिक कठिन है विद्वान बनना। [इन सबके बावजूद] आत्मा और 
गैर-आत्मा के बीच भेदभाव, सच्चा अनुभव, ब्रह्म चेतना की स्थिति और मुक्ति 
- ये लाखों जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों के फल के बिना प्राप्त नहीं किए जा 
सकते। 


003 - मानवता, मुक्ति की इच्छा (मुमुशुत्व) और महापुरुषों की संगति, जो 
केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है, ये तीनों दुर्लभ हैं। 


004 - जो मूर्ख मनुष्य किसी प्रकार इस दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके और 
श्रुति के सिद्धांतों के ज्ञान में निहित पुरुषत्व को प्राप्त करके अपनी आत्मा की 
मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता है वह निश्चित रूप से आत्मघाती है; वह 
असत्य पर विश्वास करके स्वयं को नष्ट कर लेता है। 


005 - जो दुर्लभ मानव शरीर पाकर मनुष्य बन जाता है, वह अपने स्वार्थ की 
पूर्ति में लापरवाही बरतता है, उससे अधिक मूर्ख कौन हो सकता है? 


8 


006 - भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करता हो, देवताओं की पूजा करता हो 
विभिन्‍न श॒भ कार्य करता हो या देवताओं से प्रार्थना करता हो, जब तक उसे 
ब्रह्म और आत्मा की एकता का एहसास नहीं हो जाता, तब तक उसे सैकड़ों 
ब्रह्माओं से गजरना पड़ता है। इसके बाद भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। 
एक सौ कल्प]। (भारतीय शास्त्रों की गणना के अनुसार एक कल्प 4.32 अरब 
वर्ष का होता है। 


007 - क्‍योंकि "धन से अमरता की कोई आशा नहीं है', इस श्रुति में स्पष्ट कहा 
गया है कि 'कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। 


008 - इसलिए विदवान व्यक्ति को बाहरी सखों की सभी इच्छाओं को त्याग कर 
महान संत सतगरुदेव की शरण में जाना चाहिए और उनके दवारा प्रचारित 
विषयों में लीन हो जाना चाहिए और मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। 


009 - तथा सदैव योग में लीन रहकर तथा सच्चे आत्मा के दर्शन में स्थित 
रहकर संसार सागर में डूबती हुई अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। 


040- साधना में लगे धैर्यवान विद्वानों को सभी कर्मों का त्याग करके जीवन के 
बंधन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। 


044 - कर्म केवल मन की श॒दधि के लिए है, नाशवान भौतिक वस्तओं की प्राप्ति 
के लिए नहीं। विचार करने से ही परम सत्य की प्राप्ति हो सकती है लाखों कार्यों 
से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। 


042- गहन विचार-विमर्श से सिद्ध हआ रस्सी तत्व का निर्धारण मोह से 
उत्पन्न सर्प भय के महान दुःख को नष्ट कर देता है। 


043-हितकारी सूक्तियों पर मनन करने से ही बात का निर्णय हो सकता है; 
पवित्र स्नान, दान या सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। 


044-सुपात्र को ही फल मिलता है; स्थान, समय आदि भी उसमें अवश्य सहायक 
होते हैं। 


045 - अतः साधक को ब्रह्मवेत्ताओं में परम दयालु सतगुरुदेव की शरण में 
जाकर आत्मा के तत्व का चिंतन करना चाहिए। 
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046- जो व्यक्ति बदधिमान, विदवान और तर्क-वितर्क में कशल होता है वही 
व्यक्ति ऐसे गणों से यक्‍त होता है और आत्म-ज्ञान का अधिकारी होता है। 


047 - जो वैरागी है, जिसमें शांति और संतोष जैसे गण हैं, जो छह गणों से 
संपन्‍न है और म॒क्ति का साधक है, वही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में सक्षम माना 
जाता है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण जाति के साथ नहीं 


048- यहां ज्ञानियों ने जांच के चार साधन बताये हैं। केवल उनकी उपस्थिति से 
ही कोई आत्मा के वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो सकता है। उनके बिना ये 
संभव नहीं है. 


09 - पहला साधन शाश्वत और अनित्य चीजों के बीच विवेक है, दूसरा 
सांसारिक और आध्यात्मिक सखों से वैराग्य है, तीसरा छह गण हैं 
आत्म-संयम, वैराग्य, सहनशीलता, विश्वास और संतष्टि, और चौथा इच्छा से 
मक्ति है। 


020 - “ब्रहम सत्य है और जगत भिथ्या है! इस निश्चितता को 'दैनिक 
वस्त-विवेक' कहा जाता है। "झूठा" - जो न तो सत्य है और न ही असत्य। यह 
संसार भिथ्या है क्‍योंकि यह हर क्षण विनाश की ओर बढ़ रहा है। यह कभी स्थिर 
नहीं रहता. सौ साल पहले हममें से कोई भी इस धरती पर नहीं था। और अब से 
सौ साल बाद भी हममें से कोई भी इस धरती पर जीवित नहीं रहेगा। 


क्या हम सभी इस सार्वभौमिक वास्तविकता से सहमत हैं या नहीं? निश्चित रूप 
से , मान गया . 


तब भी यह संसार सत्य ही अनभव होता है क्योंकि यह संसार परमपिता 
परमेश्वर की दिव्य शक्ति के सच्चे प्रकाश से प्रकाशित है। अतः इस संसार को 
पूर्णतः मिथ्या नहीं कहा जा सकता। 


फर्क सिर्फ इतना है; ज्ञान योगी इस संसार को मिथ्या मानते हैं और भकक्‍त योगी 
इस संसार को भगवान की लीला मानते हैं। क्योंकि यह संसार हर किसी के 
व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से अन॒भव होता है। ईश्वर से अलग कछ भी नहीं है, यह 
मूल सिद्धांत है। तो जब ईश्वर सत्यस्वरूप है तो ईश्वर द्वारा रचा गया यह 
संसार असत्य व मिथ्या कैसे हो सकता है? यह सिर्फ समझने की बात है 


यदि कोई शिक्षक किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त छात्र की भल्राई के लिए और 
उसे सच्ची शिक्षा मिले यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी पिटाई करता है, तो 


0 


क्या आप उस शिक्षक को दोषी कहेंगे या अपराधी? नहीं बिलकल नहीं | क्योंकि 
उस शिक्षक का उददेश्य उस छात्र का भत्रा करना होता है, लेकिन उसे प्रताड़ित 
करना नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि तुम इस संसार से धोखा खा गये हो तो क्या 
तुम इसे मिथ्या संसार कहोगे? यह आपकी गलती है कि आपको धोखा दिया 
गया है।' संतों और महापुरुषों को यह संसार आनंद स्वरूप प्रतीत होता है। 


027 - 'वैराग्य' शरीर से ब्रहमलोक तक दृष्टि और श्रवण आदि के माध्यम से 
भोग की सभी अस्थायी वस्तुओं के प्रति घृणा है। 


022 - बार-बार दोषों को देखने के बाद मन का वस्तुओं के समूह से अलग हो 
जाना और अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही 'शं' है। यही शांति है. 


023 और 024 - कर्मन्द्रियों और ज़ानेन्द्रियों दोनों को उनके विषयों से दूर 
खींचकर अपने-अपने क्षेत्र में स्थापित करना 'दम' कहलाता है। सबसे अच्छी 
उपलब्धि मन की बाहरी वस्तुओं का सहारा न लेना है। 


025 - बिना किसी चिंता या शोक के, बिना किसी प्रतिशोध के सभी प्रकार के 
कष्टों को सहन करना 'तितिक्षा' कहलाता है। 


026 - शास्त्रों और गुरु के वचनों को सत्य मानना ही सज्जन लोग 'श्रद्धा' कहते 
हैं, जिससे व्यक्ति कौ विषय की प्राप्ति होती है। 


027-अपनी बुद्धि को सदैव शुद्ध ब्रह्म में स्थित रखना 'समाधान' कहलाता है। 
मन की इच्छा पूरी कर लेने को समाधान नहीं कहते. 


028 - भले ही मुक्ति की वह इच्छा हल्की या मध्यम हो, वह त्याग, शमादि के 
छह गुणों और गुरु की कृपा के माध्यम से बेहतर परिणाम देती है। 


029- शमा आदि कर्म वही व्यक्ति उत्साहपूर्वक कर सकता है जिसके मन में 
त्याग और मुक्ति की प्रबल इच्छा हो। 


030- क्योंकि उस शिक्षक का उददेश्य उस छात्र का भला करना होता है, उसे 
प्रताड़ित करना नहीं। 


034-जहाँ त्याग और मुक्ति की इस इच्छा में शिथित्रता हो, वहाँ शांति आदि को 
भी मरुस्थल में जल के प्रतीक के समान भ्रम समझना चाहिए। 


] 


032 - भक्ति सर्वोत्तम वस्त है जो मक्ति का कारण है और अपने वास्तविक 
स्वरूप की खोज करना 'भक्ति' कहलाती है। कछ लोग कहते हैं कि 'स्वयं की 
खोज ही भक्ति है।' क्योंकि वह सर्वव्यापक ब्रह्मम स्वयं सबके हृदय में निवास 
करता है। जैसे मेहंदी में छुपी होती है लाली. 


033 - उपरोक्त चार साधनों से यकत आत्मा तत्व के बारे में जिज्ञास बदधिमान 
(स्थितप्रज्ञ) को किसी सतगरु, सत, महापरुष के पास जाना चाहिए, ताकि वह 
इस संसार के बंधन से मुक्त हो सके। 


034, 35, और 36 - उस सच्चे गरु की नम्रतापर्वक सेवा और पजा करें जो श्रोता 
पाप रहित, इच्छाओं से मकत, ज़ानियों में सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मा का भक्त, बिना ईंधन 
के आग की तरह शांत, सम॒द्र की तरह शांत है। जो मित्र अकारण दयाल होते हैं 
और भक्तिपूर्वक उनकी शरण में आ जाते हैं, जब वे प्रसन्‍न होते हैं तो उनके पास 
जाकर इस प्रकार अपना समाचार पूछते हैं 


037 - है भगवान, जो अपने शरण में आने वालों से प्रेम करते हैं, जो करुणा के 
सागर हैं! बधाई हो। संसार सागर में पड़े हए आप अपनी अमृतवर्षा करने वाली 
सरल एवं अत्यंत करुणामयी दृष्टि से मेरा उदधार करें। 


038 - सांसारिक अग्नि से जलकर, जिससे छटकारा पाना अत्यंत कठिन है, और 
दुर्भाग्य की प्रबल आंधी से हिलकर और भयभीत होकर, आपकी शरण में आकर 
मुझे म॒त्य से बचाएं, क्योंकि इस समय मैं बच नहीं सकता। किसी अन्य 
शरणार्थी के बारे में जानें 


039- इस घोर संसार सागर को पार करके, निःस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा 
करके और लोगों का कल्याण करके, अत्यंत शांतिप्रिय महापरुष ऋतओं के राजा 
वसंत ऋत के समान जीवन जीते हैं। 


040-महात्माओं का स्वभाव होता है कि वे स्वयं दूसरों की मेहनत छीन लेते हैं। 
सूर्य की प्रचंड गर्मी से तपी हुई पृथ्वी को चंद्रमा ही ठंडा करता है। 


044 - है प्रभ! प्रचंड संसार-वन की ज्वाला से जले हए इस दीन शरणागत पर 
आप अपने पर्ण भरे हए वाणी रूपी स्वर्ण पात्र से प्रवाहित होकर शद्ध, शीतल 
स्वच्छ और सनने में सखद लगने वाले अमृतमय जल का छिड़काव करें। 
ब्राह्मण का आनंद [अर्थात उसकी गर्मी को शांत करना]। धन्य हैं वे लोग जिन्हें 
एक क्षण के लिए भी आपकी करुणामयी दृष्टि का पात्र स्वीकार कर लिया गया 


है। 
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042 - मैं इस संसार सागर से कैसे पार होऊँगा? मेरा भाग्य क्या होगा? इसका 
समाधान क्‍या है?'--मैं इस बारे में कछ नहीं जानता। ईश्वर! कपया मेरी रक्षा करें 
और मेरे सांसारिक दुः:खों के नाश की व्यवस्था करें। 


043 - इतना कहकर महान गृरु इस संसार में शरण लेने आए शिष्य की ओर 
दया दृष्टि से देखते हैं और अचानक उसे सरक्षा प्रदान करते हैं। 


044 - सतगुरु को उस साधु शिष्य को सत्य का उपदेश देना चाहिए जो समर्पण 
की इच्छा रखता हो, आज्ञाकारी हो, शांतिप्रिय हो - 


045-सत्गरु--हे विदवान! डरो मत, तम नष्ट नहीं होगे. इस संसार सागर से पार 
होने का एक उपाय है। मैं तम्हें वही मार्ग दिखाऊंगा जिस पर ऋषि चले हैं। 


046 - संसार के भय को नष्ट करने का एक महान उपाय है और इसके माध्यम 
से आप संसार सागर से पार हो सकते हैं और शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं। 


047 - वेदांत के वाक्यों के अर्थ का चिंतन करने से महान ज्ञान की प्राप्ति होती 
है, जिससे सांसारिक कष्टों का सर्वथा नाश होता है। 


048 - भगवती श्रुति ने आस्था, भक्ति, ध्यान और योग को मोक्ष प्राप्ति का 
प्रत्यक्ष साधन बताया है। जो इनमें स्थापित हो जाता है, उसे अज्ञानजनित शरीर 
के बंधन से मुक्ति मित्र जाती है। 


049 - हे भगवान, अज्ञान के कारण ही आप आत्मा से बंधे हैं और उसी के कारण 
आपको यह संसार (जन्म और मत्य का) प्राप्त हआ है। इसलिए, उनके (आत्मा 
और गैर-आत्मा) के बीच अंतर से उत्पन्न जागरूकता की आग अज्ञानता की 
दुनिया को उसकी जड़ों सहित नष्ट कर देगी। 


प्रश्न निर्माण 


050 - शिष्यः हे प्रभ! कपया मेरी बात सनें; मैं ये सवाल पूछ रहा हूं यदि मैं 
आपका उत्तर सनंगा तो मझे संतष्टि होगी। 
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054 - बंधन क्या है ? यह कैसे हआ? इसकी स्थिति क्या है? और इससे कैसे 
मक्ति मिल सकती है? अनात्मा कया है? भगवान किसे कहते हैं? और उसके 
मध्य (पथक्करण के ज्ञान) को कोई कैसे पहचान सकता है? कृपया मुझे यह सब 
बताएं 


052 - सतगरु - आप धन्य हैं, आप कतज़ हैं, आपके कारण आपका वंश पवित्र 
हो गया है, क्योंकि आप स्वयं को अज्ञान के बंधन से मकक्‍त करके ब्रह्मम पद प्राप्त 
करना चाहते हैं। 


053- पत्र आदि भी पिता का ऋण चकाते हैं, परंत हमारे अतिरिक्त कोई ऐसा 
नहीं है जो हमें जीवन बंधन से मकत कर सके। 


054 - [उदाहरण के लिए] दूसरे लोग किसी के सिर पर बोझ के दर्द को कम कर 
सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी भूख और प्यास के दर्द को कम नहीं कर 
सकता है। 


055 - अथवा जिस प्रकार उचित आहार और औषधि लेने वाला रोगी स्वस्थ्य 
देखा जाता है, उसी प्रकार किसी दूसरे के किये कर्मों से कोई स्वस्थ नहीं होता। 


056 - [इसी प्रकार] एक विवेकशील व्यक्ति को चीजों की प्रकृति को अपनी ज्ञान 
की आंखों से जानना चाहिए, [किसी और के माध्यम से नहीं]। चन्द्रमा का स्वरूप 
तो अपनी ही आँखों से देखा जा सकता है, दूसरों से कैसे जाना जा सकता है? 


057 - आपके अलावा सौ करोड़ कल्पों में भी अज्ञान, इच्छा और कर्म के जाल को 
कौन तोड़ सकता है? 


आत्मज्ञान का महत्व 


058- मोक्ष न योग से, न सांख्य से, न कर्म से, न ज्ञान से होता है। यह केवल 
ब्रहम-आत्मैक्य (ब्रहम और आत्मा की एकता का ज्ञान) की प्राप्ति के माध्यम से 
होता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। 


059 और 060 - जिस प्रकार वीणा की संदरता और तार बजाने का संदर तरीका 
लोगों के लिए केवल मनोरंजन का साधन है और वे किसी भी प्रकार के राज्य की 
ओर नहीं ले जाते हैं; इसी प्रकार विद्वानों की वाक्पट्रता, शब्दों का प्रवाह, शास्त्रों 
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की व्याख्या करने की कला और उनका पांडित्य केवल आनंद का कारण हो 
सकता है, मोक्ष का नहीं। 


064 - यदि परम तत्त्व ज्ञात नहीं है तो शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ (व्यर्थ) है और 
यदि परम तत्व जान लिया जाये तो भी शास्त्र का अध्ययन निरर्थक 
(अनावश्यक) है। 


062 - शब्दों का चक्रव्यूह एक विशाल्र जंगल है, जो मन को भ्रमित करता है; 
इसलिए किसी महान दार्शनिक से आत्मा के सार को समझने का प्रयास करना 
चाहिए। 


063 - जिसे अज्ञानरूपी सर्प ने उस लिया हो, उसे ब्रहममज्ञान रूपी औषधि के 
बिना वेद, शास्त्र, मन्त्र और औषधियों से क्या लाभ? 


064 - जिस प्रकार औषधि सेवन किये बिना केवल 'औषधि' शब्द का उच्चारण 
करने से कोई रोग ठीक नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव के बिना केवल 
ब्रह्मा, ब्रह्ममा' कहने मात्र से कोई म॒क्ति नहीं हो सकती। 


065 - दृश्य जगत को विघटित किये बिना तथा आत्मा को जाने बिना केवल 
उच्चारण मात्र से परिणित होने वाले बाह्य शब्दों को बोलकर मनष्य कैसे मकक्‍त 
हो सकता है? 


066- केवल 'मैं राजा हँ' कह देने से, शत्रुओं को मारकर और सम्पर्ण पथ्वी का 
धन प्राप्त किये बिना, कोई राजा नहीं बन जाता। 


067 - जिस प्रकार धरती में गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करने के लिए पहले किसी 
भरोसेमंद व्यक्ति के शब्द की आवश्यकता होती है और फिर धरती को खोदना, 
कंकड़, पत्थर आदि निकालना और [खजाना] स्वीकार करना - यह केवल शब्दों 
से नहीं निकलता है। , इसी प्रकार, सभी सांसारिक भौतिक वस्तओं से रहित 
शदध आत्मा केवल ब्रहमम-ज्ञानी गुरु की शिक्षाओं और उनके चिंतन और ध्यान 
से ही प्राप्त होती है, न कि केवल शब्दों से। 


068- अतः विद्वान व्यक्ति को स्वयं ही रोग आदि जीवन के बंधनों से छुटकारा 
पाने का प्रयास करना चाहिए। 


प्रश्न-चिन्तन 


069-आज आपने जो प्रश्न पछा है उसे विदवानों ने बहत अच्छा माना है। यह 
आमतौर पर एक सत्र (संक्षिप्त) के रूप में होता है, फिर भी इसका गहरा अर्थ है 
और साथधकों के लिए यह जानने योग्य है। 


070 - हे विद्वान परुष, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सनो; इसे सनने से तम 
शीघ्र ही जीवन बंधन से मकत हो जाओगे। 


074 और 072 - मोक्ष का पहला कारण लौकिक चीजों से अत्यधिक वैराग्य 
बताया गया है, इसके बाद आत्म-नियंत्रण, संयम, सहनशीलता और आसक्ति से 
जड़े कार्यों का पर्ण त्याग है। इसके बाद ऋषियों को दीर्घकाल तक निरन्तर 
आत्मतत्त्व का श्रवण, मनन तथा ध्यान करना चाहिये। तब प्रबदध व्यक्ति 
निर्विकल्प की परम अवस्था को प्राप्त करता है और निर्वाण का आनंद प्राप्त 
करता है। 


073 - मैं आपको स्व और अन-स्व के बीच का अंतर समझाने जा रहा हूं जो 
आपको जानना चाहिए। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और अपने मन में स्थिर कर लो। 


स्थूल्र शरीर का वर्णन 


074 - जो शरीर मज्जा, हड़डी, मेद, मांस, रक्त, त्वचा और चर्म - सात धातओं 
से बना है और पैर, जांघ, छाती, बांह, पीठ और सिर आदि अंगों से जड़ा है और 
इसका आधार है . 'मैं और मेरा' नामक इस भ्रम को ही विद्वानों ने 'स्थूलन शरीर 
कहा है। 


075 एवं 076- आकाश, वाय, अग्नि, जल एवं पशथ्वी- ये सक्ष्म तत्व हैं। उनके 
अंग एक-दूसरे से मिलकर स्थूल हो जाते हैं और स्थूत्र शरीर का निर्माण करते हैं 
और उनकी तमन्मात्राएं भोक्‍ता आत्मा के आनंद के लिए ध्वनि आदि पांच वस्तएं 
बन जाती हैं। 
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077 - वे मर्ख लोग जो इन सांसारिक सखों के प्रति आसक्ति के मजबूत और 
व्यापक बंधनों से बंधे होते हैं, वे अपने कर्म के दूत द्वारा तेजी से प्रेरित होते हैं 
और जीवन के विभिन्‍न अच्छे और बरे चरणों से गृजरते हैं। 


078- हिरण, हाथी, पतंग, मछली और भौंरा ही अपने स्वभाव के अनसार ध्वनि 
आदि पांच चीजों में से किसी एक से बंधने पर मरते हैं, फिर इन पांच चीजों से 
बंधा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? 


079- दोष में विषय काले साँप के जहर से भी अधिक तीव्र होता है, क्योंकि जहर 
तो उसे ही मारता है जो उसे खाता है, परन्तु विषय उसे भी नहीं छोड़ता जो उसे 
अपनी आंखों से देखता है। 


080 - केवल वही मोक्ष का अधिकारी है जो सांसारिक वस्तओं की अपेक्षाओं के 
कठिन बंधन से मुक्त है, और कोई नहीं; भले ही वह छह दर्शनों का विशेषज्ञ हो। 


084 - त्याग के क्षण में आशा का मगरमच्छ संसार सागर से पार जाने को तैयार 
मोक्ष के साधकों को रोकता है और उनका गला पकड़कर डुबो देता है। 


082 - केवल वही व्यक्ति संसार सागर को बिना किसी बाधा के पार कर सकता 
है, जिसने कामुक इच्छाओं के शत्रुओं को त्याग की तलवार से मार डाला है। 


083 - यह जान लो, जो अशुदध बदधि से सांसारिक सखों के मार्ग पर चलते हैं 
वे पग-पग पर मरते हैं। और इस बात को भी बिल्कल ठीक से समझ लें कि जो 
लोग किसी शुभचिंतक सज्जन या गरु की सलाह मानकर उनकी सलाह पर 
अमल करते है, उन्हें फल जरूर मिलता है। 


084- यदि आप मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो सांसारिक सुखों से ऐसे दूर रहें जैसे 
कि वे जहर हों। और प्रतिदिन संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शांति और अनशासन 
का सम्मानपर्वक अमृत की तरह सेवन करें। 


085 - जो हर समय दूसरों के लाभ के लिए इस शरीर का पोषण करने में त्रगा 
रहता है, शाश्वत अज्ञान से उत्पन्न बंधन से खद को म॒कक्‍त करने के अपने 
कर्तव्य को त्याग देता है, वह खद को मार देता है [इस प्रवत्ति से]। 


086 - जो शरीर के पोषण में संत्रग्न रहते हए भी आत्मा को देखना चाहता है, 
वह उस व्यक्ति के समान है जो अपने लकड़ी के दिमाग से पानी पकड़कर नदी 
पार करने की कोशिश कर रहा है। 


087 - मोक्ष के साधक के लिए शरीर आदि का मोह ही सबसे बड़ी म॒त्य है 
जिसने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है वही मक्ति का अधिकारी है। 


088 - शरीर, पत्नी और बच्चों के मोह की महाम॒त्य को पीछे छोड़कर; जिसे 
जीतकर ऋषिगण भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। 


स्थूल शरीर 


089 - त्वचा, मांस, रक्त, नाड़ी, मेद, मज्जा, हड्डियों से बना तथा मल-मूत्र से 
भरा हुआ यह स्थूत्र शरीर अत्यंत निन्दनीय है। 


090 - पिछले कर्मों के अनुसार पाँच स्थूल तत्वों से उत्पन्न यह शरीर, आत्मा के 
लिए भोग का स्थूल्र स्थान है; इसकी [अवधारणात्मक] अवस्था जाग्रत अवस्था 
है जिसमें स्थूल वस्तुओं का अनुभव होता है। 


09 - इससे तादात्म्य करके ही जीव बाह्य इन्द्रियों दवारा माला, चंदन, स्त्री 
आदि नाना प्रकार के स्थूत्र पदार्थों का सेवन करता है, अत: जाग्रत अवस्था में 
इस (स्थूल) शरीर का ही प्रधान महत्व है। 


092 - विचार करें कि जिसके माध्यम से जीव संपूर्ण बाहय जगत्‌ को देखता है, 
वह गृहस्थ के घर रूपी भौतिक शरीर है। 


093 - जन्म, बढ़ापा, म॒त्य, मोटापा आदि स्थल्र शरीर के लक्षण हैं; बचपन आदि 
विभिन्‍न अवस्थाएँ होती हैं; वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम-कायदे हैं 
और पूजा, आदर, अपमान आदि इसके लक्षण हैं। 


094 - श्रवण, त्वचा, नेत्र, श्वास और जिह्वा ये पाँच ज़ानेन्द्रियाँ हैं, क्योंकि इनके 
दवारा हमें विषय का ज्ञान होता है। और जीभ, हाथ, पैर, गृदा और ग॒प्तांग 
कर्मेन्द्रिय हैं, क्योंकि वे कर्म की ओर झके हए हैं। 


095 एवं 096 - हमारी प्रवत्तियों के कारण अन्तःकरण को मन, बदधि, चित्त एवं 
अहंकार [इन चार नामों से] कहा जाता है। मन को विचार-विकल्प के कारण 
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बदधि को किसी बात का निर्णय लेने के कारण, अहंकार को अहंकार-अहंकार 
(मैं-मैं) पर अभिमान करने के कारण और अहंकार को अपनी इच्छाओं के बारे में 
सोचने के कारण कहा जाता है। इसे मन कहते हैं 


097 - जीवन स्वयं अपने परिवर्तनों के कारण सोने और पानी आदि के समान है 
और प्रकृति में अंतर के अनसार इसके पांच नाम हैं - प्राण, अपान, व्यान, उदान 
और समान। 


सूक्ष्म शरीर 


098 - वाणी जैसी पांच कर्म इंद्रियां, श्रवण जैसी पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच प्राण 
वाय, आकाश जैसी पांच तत्व, बदधि, अज्ञान, इच्छा और कर्म जैसी चार 
आंतरिक इंद्रियां, इसे सक्ष्म शरीर कहा जाता है। 


099 - यह सक्ष्म या भौतिक शरीर कच्चे तत्वों से उत्पन्न होता है; यह इच्छा से 
परिपर्ण है और व्यक्ति को उसके कार्यों के परिणामों का अनभव कराता है। और 
अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा में अनन्त विशेषताएँ 


होती हैं। 


400-स्वप्न उसकी अभिव्यक्ति की अवस्था है, जहाँ वह स्वयं उपस्थित प्रतीत 
होता है। स्वप्न में जहां यह स्वयंप्रकाशित ईश्वर श॒द्ध चेतना के रूप में 
[विभिन्‍न वस्तओं के रूप में] प्रकट होता है, वहीं जाग्रत अवस्था में बदधि 
विभिन्‍न प्रकार की इच्छाओं के कारण कर्ता आदि के भाव को प्राप्त करके स्वयं 
को प्रकट करने लगती है। 


404 - जिसका गुण सर्वज्ञ (बदधि) है, वह अपने (ब॒दथि) दवारा किये गये कार्यों 
में तनिक भी शामित्र नहीं होता; क्योंकि यह अलग है और इसलिए इसके लिए 
जिम्मेदार कार्यों में इसे थोड़ा सा भी शामित्र नहीं किया जा सकता है। 


402 - यह सक्ष्म शरीर चिदात्म्य परुष की सभी गतिविधियों का उपकरण है 
जैसे कि कम्पास एक बढ़ई का उपकरण है। इसीलिए यह आत्मा निर्लिप्त है। 
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403 - अन्धापन, धँधलापन या स्पष्ट दृष्टि का अभाव आदि, जो दोषपर्ण या 
निर्दोष आँखों के कारण होते हैं, स्वयं आँखों के गृण हैं; इसी प्रकार बहरापन 
गंगापन आदि भी कान आदि के गण हैं; सर्वज्ञ आत्मा का नहीं 


आत्मा का धर्म 


404- दार्शनिकों का कहना है कि सांस लेना, जम्हाई लेना, छींकना, कांपना और 
उछलना आदि जीवन के गुण हैं और भूख-प्यास भी जीवन के गुण हैं। 


अहंकार 


405- शरीर के अन्दर नेत्र आदि ज़ानेन्द्रियों (इंद्रिय क्षेत्रों) में चेतना के तेज से 
परिपूर्ण अन्तःकरण अपने 'मैं-पन' पर गर्व करते हुए स्थिर रहता है। 


406 - इसे ही अहंकार जानना चाहिए। वह कर्ता, भोक्‍्ता और अहंकार का 
अभिमान करता है और सत्त्व आदि गणों के संयोग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त 
करता है। 


407- वह अनुकूल चीजों से खुश होता है और प्रतिकूल चीजों से दुखी होता है। 
सुख और दुःख इस अहंकार के गुण हैं, शाश्वत आनंदमय आत्मा के नहीं। 


20 


प्रेम की निःस्वार्थता 


408-भोग की वस्तुएं हमें स्वयं प्रिय नहीं हैं, बल्कि वे केवल आत्मा को प्रिय हैं, 
क्योंकि आत्मा सभी को सबसे अधिक प्रिय है। 


409-अतः आत्मा सदैव आनन्दस्वरूप है, उसे कभी दुःख नहीं होता। तभी तो 
गहरी नींद में सांसारिक सखों के अभाव में भी आत्मसख का अनभव होता है। 
इस संबंध में श्रति, प्रत्यक्ष प्रमाण, इतिहास एवं अन॒मान उपलब्ध है। 


440 - माया भगवान के त्रिगणात्मक शाश्वत अज्ञान की सर्वोच्च शक्ति है जिसे 
अव्यक्त कहा जाता है। जिससे इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है। 
बदधिमान लोग उसके कार्यों से इसका अनमान लगाते हैं। 


444 - वह न सत्‌ है, न असत्‌ है, न दो प्रकार का (अच्छा-बरा) है; न भिन्‍न, न 
अविभाज्य, न दो प्रकार का [अलग-अलग का]; न अंश सहित, न अंश रहित, न 
एक आत्मा का; लेकिन यह बहुत ही अद्भुत और अवर्णनीय है 


442 - जिस प्रकार रस्सी के ज्ञान से साँप अ्रमित हो जाता है, उसी प्रकार 
अदवितीय श॒द॒ध ब्रहमम के ज्ञान से ही उसका नाश हो सकता है। उनके तीन गण 
सत्व, रज और तम अपने-अपने प्रसिदध कार्यों के कारण प्रसिदध हैं। 


रि9]06 प्रा 


443-कर्म रूपी विकर्षण शक्ति रजोगण की है, जिसके कारण अनादि काल से 
सभी कर्म होते आ रहे हैं और जिसके कारण मोह, दुःख आदि मन के विकार 
सदैव उत्पन्न होते रहते हैं। 
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444- काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या (गुणों में दोष निकालना), अहंकार, ईर्ष्या 
और द्वेष - ये भयानक गुण रजोगुण के हैं। अत: जिस रजोगुण के कारण जीव 
कर्मों में प्रवत्त होता है वही उसके बंधन का कारण है। 


प06 प्रा 


445- कोई वस्त कुछ और प्रतीत होने का कारण तमोगृण की आवरण शक्ति है। 
यही मन॒ष्य जगत का मूल कारण (जन्म और मत्य के रूप में) है तथा प्रतिकारक 
शक्ति के प्रसार का भी कारण है। 


446 - तमस से प्रभावित व्यक्ति अत्यंत बृदधिमान, ज्ञानी, चतर और शात्त्रों के 
सक्ष्म अर्थों को देखने में सक्षम होने पर भी, कई तरह से समझाने पर भी ठीक से 
समझ नहीं पाता है; वह माया दवारा थोपी गई बातों को ही सत्य मानता है और 
उन्हीं के गणों का आश्रय लेता है। ओह! तमोगण की यह महान आवरण शक्ति 
बहत प्रबल है। 


447- तमस की शक्तियां, प्रतिकल भावनाएं, असंभवताएं और प्रतिकलताएं इस 
आवरण शक्ति के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ती हैं और ध्यान 
भटकाने की शक्ति भी उसे निरंतर अस्थिरता की स्थिति में रखती है। 


448 - अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मर्खता आदि अंधकार के गण हैं। 


इनसे पीड़ित व्यक्ति को कछ भी समझ नहीं आता; वह निद्राल अथवा स्तंभित 
रहता है। 


5५90प्रा9 


449 - सत्त्वगूण पानी के समान पवित्र है, तथापि, जब यह रजस और तमस के 
साथ मित्र जाता है, तो मानवीय प्रवत्तियों का कारण भी बन जाता है। इसमें 
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प्रतिबिंबित आत्म-प्रतिबिंब सर्य आदि सभी निर्जीव वस्तओं को प्रकाशित करता 
है। 


420 - भ्ावां च्वा्य 60, चाव-भिक्रवा30, 37930009, शिवा, 
िफपाापजावाव, एॉंशा68-56॥6 धाव6 ७596 शापाएंतवरा00-86 ॥6 
[6॥0।0॥7 0ए 52/५७७५॥8. 


424 - प्रगति, आत्म-साक्षात्कार, परम शांति, संतोष, निष्कलंक आनंद और 
दिव्य स्थिति - ये शुद्ध सत्व गुण के धर्म हैं, जिसके माध्यम से मुमक्षु को 
नित्यानंद की प्राप्ति होती है। 


कारण शरीर 


422 - इस प्रकार तीन गृणों का वर्णन करके इस अव्यक्त का वर्णन किया गया। 
यही आत्मा का कारण है। इसकी अभिव्यंजक अवस्था सोई हई है, जिसमें 
बदधिजीवी लीन हैं। 


423 - जहाँ सभी प्रकार का ज्ञान अंकरित होकर शांत हो जाता है और बदधि 


स्थिर रहती है, वह स्थिर अवस्था है, 'मैं कछ नहीं जानता' ऐसी मान्यता है 
ऐसी लोक मान्यता है। सामग्री 


+9/४।१॥॥४ ४॥२७॥२०/०४।१५७ 


424 - शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन और अहंकार आदि सभी विकार, सख आदि 
पर्ण विषय हैं, आकाशादि भूत और अव्यक्त अनंत जगत - ये सभी आत्माएँ हैं। 
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425-माया के सभी कार्य, भ्रम और महत्तव से, भ्रम और महत्तव से, जीवन 
रेगिस्तान की मृगतृष्णा के समान अनाकर्षक और अद्वितीय है। 


426- अब मैं तुम्हें भगवान का स्वरूप बताता हूं, इसे जानकर मनुष्य बंधन से 
मकक्‍त हो जाता है और कैवल्यपाद को म॒क्‍त कर देता है। 


427- अहंकार- आधार का आधार एक स्थिर पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का 
साक्षी है। 


428 - जो ज्ञान की तीन अवस्थाओं - जाग्रत, स्वप्न और सषप्ति - और उनकी 
प्रवत्ति को जानता है और "अहंकार" में स्थित नहीं है। 


429 - जो सबको देखता है, परन्‍त जिसे कोई देख नहीं सकता, जो बदधि आदि 
को प्रकाशित करता है, परन्‍त जो बदधि को प्रकाशित नहीं कर सकता आदि। 


430 - जिसने सारे जगत को फैलाया है, परन्तु जिस पर कोई प्रबल नहीं हो 
सकता और जिस पर सारा जगत्‌ टिका है। 


434- जिनके शरीर, इन्द्रिया, मन और बदधि धन से प्रेरित होते हैं - वे अपनी 
प्रजा को उसते हैं। 


432- समस्त विषयों का ज्ञान अहंकार और सुख से होता है। 


433 - यह नियमित अखण्डानन्दानन्दानभवः चेतना है, जो सदैव एकरूप एवं 
बोधगम्य है तथा जिसकी प्रेरणा वाणी इन्द्रिय एवं आत्मा पर होती है। 


434 - इस सत्वात्मा अर्थात बद्धिरूप में, उच्चारण में महान अशांत संसार से 
सर्य के समान एक परम आकाश चमक रहा है, और एक बहत ऊंची पगड़ी बन 


रही है। 


435 - वह मन और अहंकार विकारों और शरीर, इंद्रियों और जीवन के कामकाज 
का ज्ञान है। और एक तपस्या की तरह, वह ऐसा नहीं करता पृरुषार्थ करता है 
और न कोई विकार पाता है। 
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436 - वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है, न उसमें कोई 
परिवर्तन होता है। वह नियमित है और जब यह शरीर अवशोषित हो जाता है, 
तब भी वह अवशोषित नहीं होता है क्योंकि ब्रेक होता है। 


437 - श॒द॒ध ज्ञान, प्रकृति और उसके विकारों से भिन्‍न, सत-असर को प्रकाशित 
करने वाला और जागृति आदि अवस्थाओं में अहंकार में रुचि रखने वाला 
अदवितीय ईश्वर है। 


438-आपको ऐसा महसूस होता है जैसे इस आत्मा को खश रहने के लिए 
सांत्वना दी जा रही है और यह आपके अंतःकरण में महसूस होता है। और [इस 
प्रकार] जन्म और मृत्यु की लहरों के इस विशाल संसार-सागर को पार करके 
कृतज्ञ हो जाओ। 


439 - 'अहंकार! इस आत्म-ब॒दधि का अस्तित्व ही अज्ञान का बंधन है, जो जन्म 
और म॒त्य के कष्टों का कारण बनता है; जिससे यह जीव इस अवास्तविक शरीर 
को सत्य मानकर रेशम के कीड़ों के समान रेशों से प्रजा का पोषण, श॒द्धि तथा 
रक्षा करता रहता है। 


440-मर्ख व्यक्ति में तमोगण के कारण अन्य बदधि होती है; विवेक के अभाव 
के कारण राज्य में सर्प बदधि है; ऐसी बदधिमत्ता अनेक प्रकार के त्यागों को 
समाहित करती है; तो हे मित्र! सनो, यह असदग्रह (सत्य को स्वीकार करना) ही 
बंधन है। 


444- यह तमोमयी आवरण शक्ति, राह के समान, आत्म चेतन, आत्म चेतन, 
आत्म चेतन शक्ति को इस प्रकार ढक लेती है। 


442- मनष्य तब विश्वास करने लगता है कि "मैं का मनृष्य तब होता है जब वह 
अद्दश्य होता है। फिर रजोगुण की आवरण शक्ति और विक्षैप 

करोधादि नामक अभाव की अत्यंत शक्तिशाली शक्ति अपने बंधनकारी गुणों से 
उसे दूर करने लगती है। 


443 - फिर इस अपार विश्व-पेल्विक विष के पंजे में फंसकर धीमी गति से डूब 
जाने में भी भ्रम है और पंजे में फेसकर अपने नाना बनकर आत्मज्ञान नष्ट करने 
में भी भ्रम है। पंजे में आकर. 
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444-जिस प्रकार सूर्य का तेज सूर्य से ही उत्पन्न होता है, सूर्य के प्रकाश को ढक 
लेता है और स्वयं ही फैल जाता है, उसी प्रकार अहंकार दिखाई दिया और आत्मा 
आच्छादित होकर अपने आप स्थित हो जाती है। 


445 - जिस प्रकार इडिन में (वह दिन जब हवा और बादलों की विशेष आपात 
स्थिति होती है), जब सर्य बादलों से ठक जाता है, बहत भयंकर और ठंडा तफान 
सभी को परेशान करता है, उसी प्रकार बदधिजीवियों की भी बदधि निरंतर चलती 
रहती है तमो गुण से परिपूर्ण है. मूर्ख मनुष्य का दुःख बना रहता है। 


446- ये दो शक्तियां (आवरण और प्रतिबिम्ब) बंधन को प्राप्त हो गयी हैं और 
इनसे मोहित होकर इस शरीर को ही आत्मा समझकर संसार में भ्रमित हैं। 


(87070) 840॥-५॥२७7२७।५५७ 


447 - संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, भौतिक चेतना उसका अंकुर है, 
आसक्ति पत्तियाँ हैं, कर्म जल है, शरीर तना है, जीवन शाखाएं हैं, इट्रियाँ 
उप-शाखाएँ (मांस) हैं, वस्तएँ हैं फल हैं और विभिन्‍न प्रकार के कर्म हैं, पीड़ा देने 
वाला फल है और जीवित प्राणी के रूप में पक्षी उसका उपभोक्ता है। 


448 - अज्ञान से उत्पन्न जीव का यह बंधन स्वाभाविक एवं अनादि एवं अनन्त 
कहा गया है। इससे प्राणियों में जन्म, मृत्यु, रोग तथा बुढ़ापा आदि दुःखों का 
प्रवाह उत्पन्न होता है। 


आत्मा और गैर-आत्मा के बीच अंतर 


449 - इस बंधन को विधाता की शुद्ध कपा से प्राप्त बृदधि और ज्ञान की शुद्ध 
और संदर तलवार के अलावा किसी अन्य हथियार, हथियार, हवा, आग या यहां 
तक कि लाखों कार्यों दवारा भी नहीं काटा जा सकता है। 
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450 - श्रुति की प्रामाणिकता में दृढ विश्वास रखने वाला अपने धर्म के प्रति 
निष्ठावान होता है और इससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ईश्वर को वही 
जानता है जिसका मन शुद्ध है और इस ज्ञान से संसार रूपी वक्ष पूर्णतया नष्ट 


हो जाता है। 


454- अन्न आदि पाँच कोशों से ढका हुआ आत्मा अपनी शक्ति से निर्मित चाँदी 
के थाल से ठके हुए कुएँ के जल के समान नहीं दिखता। 


452 और 453 - जिस प्रकार जल मनष्यों की प्यास बझ्ञाता है और उन्हें तत्काल 
परम सख देता है, जब शिव मंदिर पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो वह दिखाई 
देता है, उसी तरह, जब पांच कोश हटा दिए जाते हैं, तो वह श॒दध, शाश्वत 
आनंददायक, सर्वव्यापी हो जाता है। , स्वयं प्रकाशमान ईश्वर दृश्यमान हो जाता 


है। 


454- बंधन से छटकारा पाने के लिए विदवान व्यक्ति को अपने और पयाये में 
विवेक करना चाहिए | तभी वह स्वयं को सच्चिदानंद जानकर प्रसन्न होता है। 


455- जो मनष्य अपनी पृथक एवं जड़ आत्मा को दृश्य जगत से उसी प्रकार 
अलग कर लेता है, जैसे ईंख में से कॉटा अलग कर लेता है और सब कछ अपने में 
समाहित कर आत्मा में स्थित हो जाता है, वही मकक्‍त है। 


अन्नमय कोष 


456 - यह शरीर, जो भोजन से उत्पन्न होता है, अन्नमय कोष है, जो भोजन पर 
जीवित रहता है और भोजन के बिना नष्ट हो जाता है। त्वचा, मांस, रक्त, 
हड्डियों और मल का यह संग्रह स्वयं शाश्वत शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। 


457 - इसका अस्तित्व जन्म से पहले या मत्य के बाद नहीं होता, इसका जन्म 
एक क्षण में होता है, इसमें क्षणभंगर गण होते हैं और यह स्वभाव से अस्थिर 
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होता है; और एक कण की तरह, निर्जीव और दृश्य कई तत्वों का मिश्रण है, फिर 
हमारी आत्मा कैसे हो सकती है जो भावनाओं और परिवर्तनों को जानती है? 


458- हाथ-पैर वाला यह शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंग काट 
देने पर भी मनष्य जीवित रहता है, क्योंकि उसकी शक्ति नष्ट नहीं होती। इसके 
अलावा जो शरीर स्वशासी है वह कभी भी शासक आत्मा नहीं हो सकता। 


459- यह स्वतःसिद्ध है कि आत्मा, जो शरीर, उसके स्वभाव, उसके कर्म तथा 
उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, स्वयं से पृथक है। 


460 - यह गंदा शरीर, हड़डियों का ठेर, मांस से ठका हआ और गंदगी से भरा 
हआ, खद को खद से अलग कैसे जान सकता है? 


464- त्वचा, मांस, चर्बी, हड्डियों और मिट्टी से बने इस शरीर पर केवल मूर्ख 
लोग ही गर्व महसूस करते हैं। विचारशील लोग अपने आध्यात्मिक स्वरूप को 
इससे भिन्‍न जानते हैं। 


462- जड़ मनुष्यों के शरीर में 'मैं शरीर हूँ' ऐसा अहं भाव रहता है; विद॒वानों 
(शास्त्रों) में ऐसी अहंकार की भावना जीवित प्राणी में और ज्ञान और बदधि से 
संपन्‍न महान आत्मा में मौजद होती है - अहंकार की ऐसी भावना केवल सच्चे 
आत्मा में मौजद होती है। 


463-अरे मर्ख! त्वचा, मांस, चर्बी, हड्डियों और मल के इस समूह में स्वयं की 
चेतना को त्याग दें और अपने आप को सर्वोच्च, निर्विवाद ब्रह्म में डबो दें और 
परम शांति का आनंद लें। 


464 - जब तक कोई विदवान व्यक्ति अवास्तविक शरीर और इंद्रियों के भ्रम से 
उत्पन्न अहंकार को त्याग नहीं देता, तब तक उसकी म॒क्ति का कोई सवाल नहीं 
है, भले ही वह वेदांत के सिदधांतों में पारंगत हो। 


465 - जिस तरह आपको कभी भी मन में कल्पना की गई छाया, छवियों, सपनों 
और शरीरों में आत्म-जागरूकता नहीं होनी चाहिए, उसी तरह आपको जीवित 
शरीर में कभी भी आत्म-जागरूकता नहीं होनी चाहिए। 


66 - चूँकि शरीर-आत्मा का भान ही दुराचारी मनुष्यों के जन्म तथा अन्य 
328 का कारण है, इसलिये तम्हें बड़े प्रयत्न से इसका त्याग करना चाहिये; इस 
को त्यागने के बाद पनर्जन्म का कोई भय नहीं रहेगा। 
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467- पांचों कर्मेन्द्रियों से जड़ी यह प्राणशक्ति प्राणमय कोष के नाम से जानी 
जाती है। इससे जड़ा हुआ यह अन्नमय कोश भोजन से तप्त होकर सभी कार्यो 
में लग जाता है। 


468 - प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वह वाय का ही एक रूप है, वाय 
की भाँति वह भी अन्दर-बाहर होता रहता है और सदैव पराधीन रहता है। वह 
कभी अपना भल्रा-बुरा, अपना या पराया नहीं जानता। 


0०00/४ ।(05॥+ - ॥छ७709/6 569 


469 - इन्ट्रियाँ और मन ही 'मैं', 'मेरा' आदि विकल्पों का कारण हैं, मनोमय कोष 
आदि नामों से जाना जाता है और अत्यंत शक्तिशाली है तथा पूर्व कोशों में 
व्याप्त होकर विद्यमान रहता है। 


470 - पांचों इंद्रियों दवारा विषय रूपी घी की आहति से बढ़ी हई और विभिन्‍न 
प्रकार की इच्छाओं के ईंधन से प्रज्वलित यह मानसिक अग्नि (यज़) संपूर्ण दृश्य 
जगत को जला देती है। [अर्थात्‌, जब इंद्रियाँ इच्छा रूपी ईंधन को जलाकर 
व्यक्त मानसिक अग्नि में विषयों को अर्पित करती हैं, तब यह संपूर्ण संसार 
लीन हो जाता है।] 


474 - मन के अतिरिक्त कोई अज्ञान नहीं है, मन ही अज्ञान है जो इस संसार के 
बंधन का कारण है। इसके नष्ट होने पर सब कछ नष्ट हो जाता है और जब यह 
जागृत होता है तो सब कुछ दिखाई देने त्रगता है। 
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472 - जिस स्वप्न में कोई भौतिक वस्त नहीं होती, उस स्वप्न में मन अपनी 
शक्ति से भोग आदि समस्त संसार की रचना करता है, उसी प्रकार जाग्रत 
अवस्था में भी अन्य कोई विशेषता नहीं होती, अत: यह सब विलासिता मात्र है 
मन। 


473-जब मन गहरी नींद में लीन हो जाता है तो कछ भी नहीं बचता - ये तो सभी 
जानते हैं। अत: इस व्यक्ति (जीव) का यह संसार केवल मन की कल्पना है 
वास्तविकता नहीं। 


474- बादल हवा की सहायता से आते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। इसी 
प्रकार बंधन की कल्पना मन दवारा और मक्ति की कल्पना मन दवारा की जाती 


है। 


475-यह मन ही है जो शरीर आदि सभी पदार्थों के प्रति आसक्‍्ति की कल्पना 
करके मनष्य को पश्‌ की तरह रस्सी से अपने में बांध लेता है और फिर इन 
विषैले पदार्थों के प्रति उदासीनता उत्पन्न कर उसे इस बंधन से म॒क्‍त कर देता 
है। 


476 - अत: मन ही जीव के बंधन और मुक्ति का कारण है। रजोगुण से प्रदूषित 
होने पर यह बंधन का कारण बनता है और जब यह रज-तम से मकत और शदध 
सात्विक होता है तो मक्ति का कारण बनता है। 


477 - जो मन विवेक और त्याग जैसे गणों को विकसित करके पवित्रता प्राप्त 
करता है वही म॒क्ति का साधन है। इसलिए बदधिमान साधक में सबसे पहले ये 
दोनों (ज्ञान और वैराग्य) प्रबल होने चाहिए। 


478- मन नामक भयानक राक्षस विषय-भोग रूपी वन में विचरण करता है। जो 
साधु मोक्ष चाहते हैं उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए. 


479 - यह मन ही है जो उपभोक्ता के लिए सभी स्थल्न और सक्ष्म वस्तओं 
शरीर, रंग, आश्रम, जाति आदि और उनके गण, कार्य, कारण और परिणाम 
आदि का निरंतर निर्माण करता है। 


480- मन ही है जो इस निराकार चेतन आत्मा को मोहित कर शरीर, इन्द्रिय 
प्राण आदि गणों में बाँधता है तथा इसके कर्मों तथा भोगों में "मैं और मेरा" का 
भाव लेकर इसे भटकाता है। उनके फलों का 
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484 - अध्यास के दोषों के कारण ही मनृष्य जन्म-म॒त्य के चक्र में बंधता है और 
अध्यास के बंधन की कल्पना इसी कारण से की जाती है और रज-तम आदि 
दोषों से युक्त अविवेकी मनुष्य के लिए यह (अध्याय) ) जन्म आदि दुःखों का 
लक्षण मल कारण है। 


482 - इसीलिए बृदधिमान विद्वान मन को अज्ञानी कहते हैं; जिससे यह सारा 
संसार वाय से बादल के समान भ्रमित हो रहा है। 


483 - साधक को बड़े परिश्रम से उस मनके को शुद्ध करना चाहिए; एक बार 
जब यह शुद्ध हो जाता है, तो मुक्ति एक चमत्कार की तरह होती है। 


484 - जो मोक्ष की आसक्ति, सांसारिक सखों की आसक्ति और सभी कर्मों का 
त्याग करके शदध विश्वास के साथ श्रवण आदि में संलग्न होता है, उसकी बदधि 
की चंचल प्रकृति नष्ट हो जाती है। 


485 - मनोमय कोश चेतन, परिणामात्मक दु खदायी तथा वस्तस्वरूप होने के 
कारण ईश्वर नहीं हो सकता क्‍योंकि द्रष्टा को कभी दृश्य रूप में नहीं देखा गया 
है। 


वैज्ञानिक शब्दकोश 


486- प्रवत्तियों सहित ज़ानेन्द्रियों से यकत बदधि, कर्म के स्वभाव से यकत ज्ञान 
का भण्डार है, जो मनष्य के संसार [जन्म और म॒त्य] का कारण है। 


487 - चेतना की परावर्तक शक्ति जो मन और इंद्रियों का अनसरण करती है वह 
परिवर्तन है प्रकति का "विज्ञान" कहा जाता है। उसे सदैव अपने शरीर, इन्तद्रियों 
आदि पर यह अभिमान रहता है कि 'मैं ज्ञानी हँ और कर्म करने में समर्थ हँ। 


488, 489 तथा 490 - यह अहंकारमय ज्ञानकोश ही शाश्वत प्राणियों तथा 
संसार की समस्त गतिविधियों को धारण करने वाला है। वह अपनी पूर्व इच्छाओं 
के आधार पर अनेक पृण्य-पाप कर्म करता है और उनका फल भोगता है तथा 
भिन्‍न-भिन्‍न योनियों में भटकता रहता है, कभी नीचे आता है तो कभी ऊपर 
जाता है। जागना, सोना आदि अवस्थाएँ, सुख-दुःख का अनुभव, आश्रम आदि के 
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शरीर सम्बन्धी धर्म कर्तव्य, गणों के प्रति अभिमान और आसक्ति आदि 
स्थितियाँ इस ज्ञान-सम्पन्न भण्डार में सदैव रहती हैं। आत्मा के निकट होने के 
कारण यह अत्यंत प्रकाशमान है; इसलिए, यह इसका शीर्षक है, जिसमें भ्रम के 
कारण व्यक्ति स्वयं के प्रति जागरूक हो जाता है और जन्म और मत्य के 
सांसारिक चक्र में पड़ जाता है। 


आत्मा के शीर्षक के साथ असंगति 


494 - यह स्वतः प्रकाशित ज्ञान जो जीवन रूप में हृदय में चमक रहा है, 
निर्विकार आत्मा होते हुए भी किसी गुण के कारण कर्ता और भोक्‍ता बन जाता 
है। ह 


492 - वह ईश्वर सर्वव्यापक होते हए भी मिथ्या बदधि से यकत होने के दोष के 
कारण मभिथ्या बदधि तक ही सीमित है तथा अपने को मिटटी के घड़े के समान 
अपने से पथक देखता है। 


493 - ईश्वर स्वभावतः एक ही है, तथापि अपने गृणों के कारण वह उसमें 
आसक्त हो जाता है और उसके गणों से उसी प्रकार चमकने लगता है, जैसे लोहे 
की अशदधियों में स्थित अचल अग्नि उसी प्रकार चमकती है। 


मुक्ति कैसे होगी? 


494 - शिष्यः हे गरुदेव! चाहे माया के कारण हो या किसी अन्य कारण से 
केवल भगवान को ही जीव की अवस्था प्राप्त हई है; और उसकी स्थिति शाश्वत 
है और शाश्वत चीजें नष्ट नहीं की जा सकतीं। 


495-अत: इस आत्मा का अस्तित्व भी शाश्वत है और इसलिए इसका जन्म 
और मत्य का चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, बताइये 
उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? 
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आत्म-ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है 


496-गरु--हे पत्र! आप बहत बदधिमान हैं, आपने बहत ही प्रासंगिक प्रश्न पछा 
है। ठीक है, अब ध्यान से सनो. देखिये, मोह के कारण ही मोहग्रस्त परुषों की 
कल्पना सम्माननीय नहीं होती। 


497 - जो आत्मा अनासक्त, निष्क्रिय और निराकार है, उसका आकाश जैसी 
माया के अतिरिक्त भौतिक पदार्थों, नीलिमा आदि से कोई अन्य संबंध नहीं हो 
सकता। 


498 - जो आत्मा साक्षी है, निर्गण है, जड़ है तथा शाश्वत आनंद स्वरूप है, वह 
बदधि के अम के कारण ही सत स्थिति को प्राप्त हआ है। यह वास्तविक नहीं है 
क्योंकि अभौतिक होने के कारण एक बार आसक्ति दूर हो जाती है तो 
स्वाभाविक रूप से उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। 


499 - जब तक भ्रम रहता है, तब तक रस्सी में साँप दिखाई देता है, और जब 
भ्रम नष्ट हो जाता है, तो साँप दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार, जब तक भ्रम 
रहता है, तब तक वह (सत्ता-चेतन) दिखाई देता है। जो प्रमाद एवं मिथ्या ज्ञान के 
कारण प्रकट हुआ है, विद्यमान है। 


200- संसार में अज्ञान और उससे उत्पन्न प्राणियों को नित्य माना जाता है। 
परन्त जिस प्रकार जागति होने पर समस्त स्वप्न जगत उत्पत्ति सहित नष्ट हो 
जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के उदय से अज्ञान से उत्पन्न जीव नष्ट हो जाते हैं। 


204 - यद्यपि यह सत््‌-चेतना शाश्वत है, तथापि यह पूर्व-अस्तित्व के समान 
स्थायी नहीं है, क्योंकि शाश्वत पूर्व-अस्तित्व को भी नष्ट होते देखा गया है। 


202, 203 तथा 204 - अत: आत्मा में बौद्धिक गृण के संबंध में जिस प्राणी की 
कल्पना की गई है, उसे वास्तविक रूप में उससे (आत्मा) अलग नहीं किया जा 
सकता। आत्मा का बदधि से यह सम्बन्ध मिथ्या ज्ञान के कारण है। इसका 
समाधान केवल सही ज्ञान प्राप्त करके ही किया जा सकता है, किसी अन्य 
माध्यम से नहीं; और ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज़ान ही वास्तविक ज्ञान है 

ऐसा श्रतिका सिदधांत है [इसलिए ब्रहम और आत्मा की एकता को जानने पर 
जीवित प्राणी होने की भावना गायब हो जाती है]। 
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205 - ब्रहम-आत्म-मिकाया के उस ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब स्वयं और 
गैर-स्व के बीच उचित विवेक (पृथक्करण का ज्ञान) हो। अत: असली आत्मा और 
नकली आत्मा का ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। 


206 - जिस प्रकार कीचड़ जम जाने पर गंदा पानी भी स्वच्छ जल बन जाता है 
उसी प्रकार आत्मा भी अशुद्धियों से मुक्त होकर निर्मल हो जाती है। 


207 - सत्य आत्मा का चिन्तन करने से असत्य दूर हो जाता है, फिर वास्तविक 
(अन्दर) आत्मा का स्पष्ट आभास होने लगता है। अतः अहंकार आदि मिशथ्या 
भावों का समूल नाश करना चाहिए। 


208 - अत: यह विज्ञानमय कोष, जिसे विज्ञानमय भी कहा जाता है, ईश्वर नहीं 
हो सकता क्योंकि यह परिवर्तनशील, जड़, सीमित, दृश्यमान एवं परिवर्तनशील 
है; [क्योंकि यह अस्थायी है] और एक अस्थायी चीज़ कभी भी स्थायी नहीं हो 
सकती। 
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209 - जो प्रवत्ति आनंदमय आत्मा के प्रतिबिंब दवारा चमी जाती है और 
तमोगण से प्रकट होती है, वह आनंदमय कोश है। यह प्रिया (प्रिय), मोद (खशी) 
और प्रमोद (खशी) जैसे तीन गृणों से संपन्न है और वांछित वस्त प्राप्त होने पर 
प्रकट होता है। जब पण्य कर्म परिपक्व हो जाते हैं और भाग्यशाली लोग उनसे 
प्राप्त सूख का अनभव करते हैं, तो उन्हें स्वयं उस आनंदमय कोष का ज्ञान हो 
जाता है, जिससे सभी प्राणी बिना किसी प्रयास के अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। 


240 - आनंदमय कोश का गहन अनभव गहरी नींद में ही होता है, तथापि 
इसका थोड़ा सा अनभव जाग्रत अवस्था में तथा स्वप्न में इच्छित वस्त आदि 
देखकर भी किया जा सकता है। 
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244 - यह परम सत्ता आनंदमय नहीं है, क्योंकि आनंद प्रकति का एक गण और 
परिवर्तन है, अच्छे कर्मों का परिणाम है और प्रकति (स्थल शरीर) के परिवर्तनों 
के सेट पर निर्भर है। 


242 - जब पांचों कोशों का निषेध शास्त्रानुसार तर्क करके कर दिया जाता है 
तब उनके निषेध के समय (शुद्ध) जागरूकता के रूप में साक्षी रहने वाली आत्मा 
ही शेष रहती है। 


243 - इस प्रकार, विद्वान व्यक्ति को उस आत्मा पर विचार करना चाहिए जो 
स्वयं प्रकाशमान है, ओजन और अन्य वस्तओं के पांच आवरणों से अलग है 
और जो जाग्रत, स्वप्न और सषणप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी है और सत्य है। 
रूप, बिना किसी दोष के, स्वच्छ और शुद्ध, अपने सच्चे स्व के रूप में। 


अपने बारे में प्रश्न 


244 - शिष्य: हे गुरु) जब इन पांच कोशों का गलत तरीके से निषेध किया जाता 
है, तो मझे हर चीज की अनपस्थिति (शून्यता) के अलावा कछ भी नजर नहीं 
आता है। तो फिर [आपके अनसार] बदधिमान मनृष्य को किसको अपनी आत्मा 
मानना चाहिए? 


245 - गरु: हे विदवान! आप सही बात कह रहे हैं. आप सोचने में बहत अच्छे हैं 
जैसे अहंकार आदि आपके विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी है। 


246-जिससे यह सब अनुभव होता है और जिसे स्वयं अनुभव नहीं किया जा 
सकता, उस सबका साक्षी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से अपनी आत्मा को जानो। 


27 - व्यक्ति जो अनभव करता है वही उसकी गवाही में कहा जाता है; बिना 
किसी अनभव के कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ का साक्षी नहीं माना जाता। 


248- हमारी आत्मा ही साक्षी है, क्योंकि इसका अनभव हमें ही होता है। इसलिए 
इससे परे कोई नहीं है, हमारा अपना विवेक। 


249 - जाग्रत, सषप्ति और सषप्ति तीनों अवस्थाओं में जो सदैव अंतःकरण में 
अहम-अहम' (मैं-मैं) के रूप में अनेक रूपों में प्रकट होती है और अपने वास्तविक 
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रूप में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है और जो अहंकार से शरू होती है। प्रक॒ति के इन 
सभी विभिन्‍न परिवर्तनों का साक्षी होना और सदैव शाश्वत आनंद के रूप में 
प्रकट होना; उसे अपने अन्तःकरण में अपने ही समान विद्यमान समझो। 


220 - जिस प्रकार मर्ख मनष्य घड़े के जल में सर्य का प्रतिबिम्ब देखकर उसे 
सर्य ही समझ लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी मनष्य किसी गूण में विदयमान 
चेतना का प्रतिबिम्ब देखकर भूल से उसे सर्य मान लेता है। यह उसका अपना है। 


224, 222 तथा 223 - जिस प्रकार विद्वान मनुष्य घड़ा, जल तथा उसमें सूर्य 
की छवि छोड़कर सूर्य को देखता है, जो इन तीनों के प्रकाशक से पृथक तथा स्वयं 
प्रकाशमान है, उसी प्रकार शरीर, बुद्धि और चेतना के प्रतिबिब को छोड़कर 
बुद्धि रूप की गुफा में स्थित आत्मा को साक्षी, अखंड चेतना का रूप, सबका 
प्रकाशक, सत्य और असत्य से अलग, शाश्वत जानना है। इस (आत्मा) और 
अपने वास्तविक स्वरूप को, जो कि सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सूक्ष्म, भीतर-बाहर 
के किसी भी भेद से रहित और स्वयं से पूर्णतया पृथक है, भली-भांति जान लेने 
से मनुष्य पापरहित, शुद्ध और अमर हो जाता है। 


224 - वह अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी से नहीं डरता क्योंकि वह दुःख 
से मकक्‍्त और आनंद से परिपर्ण है। मक्ति चाहने वाले व्यक्ति के लिए आत्मा के 
वास्तविक स्वरूप को जानने के अलावा संसार के बंधन से म॒कक्‍त होने का कोई 
अन्य तरीका नहीं है। 


225 - ब्रहम और आत्मा के बीच अभेद्यता का ज्ञान ही अस्तित्व के बंधन से 
मुक्ति का कारण है; जिससे बुद्धिमान मनुष्य को ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है, 
जो अतुलनीय आनंद का प्रतीक है। 


226 - जब एक विद्वान व्यक्ति ब्रह्मम के साथ एकाकार हो जाता है, तो वह 
जन्म और मत्य के चक्र में नहीं पड़ता है। अतः आत्मा की ईश्वर के साथ एकता 
को अच्छी तरह समझना चाहिए। 


227 - ब्रहमम सत्य और ज्ञान का अवतार है और शाश्वत है; वह शुद्ध, सर्वोच्च, 
स्वयंसिद्ध, शाश्वत, आनंद का एकमात्र अवतार, प्रत्यक्ष (अंतरतम) और 
शाश्वत है, और लगातार प्रगति कर रहा है। 


228 - यह परमदवैत ही एकमात्र सच्चा अस्तित्व है, क्योंकि इस आत्मा के 
अलावा और कछ भी नहीं है। जब परोपकारिता का यह सिदधांत परी तरह से 
साकार हो जाता है, तो कछ भी नहीं बचता। 
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229 - अज्ञान के कारण नाना रूपों में प्रकट होने वाला यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
समस्त भावों के दोषों से रहित ब्रह्मम ही है। बिना किसी विकल्प के]। 


230- घड़ा मिट॒टी का बना होने पर भी उससे भिन्‍न नहीं है, क्योंकि उसके चारों 
ओर का वातावरण मिट्टी का बना होने के कारण घड़े का स्वरूप मिट॒टी से 
भिन्‍न नहीं है। तो मिट्टी में काल्पनिक घड़ा कहाँ मौजूद है? 


234- मिट॒टी के अलावा घड़े का आकार कोई नहीं बता सकता। अत: घड़ा तो भ्रम 
मात्र है; वास्तव में सत्य अपने असली रूप में मिट॒टी ही है। 


232 - सत्ब्रहमम का कार्य यह है कि यह सम्पर्ण जगत उसका ही सत्य स्वरूप है 
क्योंकि यह सब उसका ही है, उससे भिन्‍न कछ भी नहीं है। जो कहता है कि 
मुझसे भिन्‍न कुछ है, उसका भ्रम दूर नहीं हुआ है; उनकी वाणी सोते हुए मनुष्य 
के बड़बड़ाने के समान है। 


233 - सर्वश्रेष्ठ अथर्व श्रुति कहती है कि यह संपर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म है। अतः यह 
ब्रह्माण्ड ब्रह्म है, क्योंकि आधार से जड़ी वस्त का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। 


234 - यदि यह संसार सत्य है, तो आत्मा की शाश्वतता त्रटिपर्ण है, श्रति 
अप्रामाणिक हो जाती है और भगवान (भगवान कष्ण चन्द्र) भी मिथ्या सिद्ध हो 
जायेंगे। ये तीनों ही बातें अच्छे लोगों के लिए शुभ और लाभकारी नहीं हैं। 


235 - परम सत्य के ज्ञाता भगवान कष्णचन्द्र ने निर्णय किया है कि 'न तो मैं 
तत्वों में स्थित हूँ, न ही वे मुझमें स्थित हैं। 


236 - यदि संसार सत्य होता तो गहरी नींद में भी इसका एहसास होना चाहिए 
था; परन्‍त उस समय उसे कछ भी भान नहीं होता; अतः यह स्वप्न के समान 
असत्य एवं भिशथ्या है। 


237-अतः: संसार ईश्वर से पथक नहीं है; उसको पृथक मानना उतना ही मिथ्या 
है जितना गूण आदि को गणों से पथक मानना। कथित मामले की हकीकत क्‍या 
है? भ्रम के कारण नींव ही ऐसी दिखाई देती है। 


238 - अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण जो कछ भी देखता है वह 
ब्रहम है। जिस प्रकार भ्रमवश दिखने वाली चांदी वास्तव में शंख है। [इदं जगत 
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(यह संसार है) - इसमें] ब्रहमा को हमेशा इदं (यह) कहा जाता है, ब्रह्मम पर 
आरोपित [संसार] केवल नाममात्र का है। 


239 - अतः परब्रहम सत्य, अदवितीय, शूदध, ज्ञान से परिपर्ण, स्वच्छ 
शांतिपर्ण, आदि या अंत से रहित, निर्जीव और सदैव आनंद से भरा हआ है। 


240 - वह सभी भ्रामक भेदों से रहित है; शाश्वत, आनंदमय, कला से रहित और 
प्रमाण के अधीन। वह एक निराकार, अव्यक्त, गमनाम एवं अखण्ड ज्योति है 
जो स्वयं ही चमकती रहती है। 


24 - बदधिमान जानते हैं कि सर्वोच्च वास्तविकता ज्ञाता, ज्ञान और जेय की 
ब्रिमर्ति से रहित है, अनंत है, बिना किसी विकल्प के है, और केवल अविभाजित 
और अखंड चेतना है। 


242 - वह ब्रह्मम त्यागने या स्वीकार करने में असमर्थ, मन और वाणी की पहंच 
से परे, अपरिमेय, आदि या अंत से रहित, परिपूर्ण और महान तेज से परिपूर्ण है। 


243 - श्रति दवारा 'तत' और 'त्वम' शब्दों से 'तत्व मसि' जैसे पदों को श॒दध 
करके ब्रहमम और आत्मा की पर्ण एकता को बार-बार प्रतिपादित किया गया है। 


244 - सूर्य और जगन, राजा और उसके सेवक, समद्र और बौने, समेरु और 
परमाण जैसे विरोधाभासी गणों वाले लोगों की एकता केवल निहित अर्थ में 
बताई गई है, शाब्दिक अर्थ में नहीं। 


245 - दोनों के बीच यह टकराव शीर्षक को लेकर है और यह शीर्षक वास्तविक 
नहीं है। ईश्वर का गुण माया है, महात्मवाद का कारण है और जीव का गूण 
पंचकोश का प्रभाव और स्वरूप है। 


246 - ये ईश्वर और आत्मा की उपाधियाँ हैं; जब इन्हें ठीक से बाँध दिया जाता 
है तो न तो ईश्वर रहता है और न ही आत्मा। जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि 
और ढाल सैनिक की होती है; जब ये दोनों उपाधियाँ नहीं हैं तो न तो कोई राजा है 
और न ही कोई योदधा। 


247 - श्रुति स्वयं "अथथ आदेश नेति नेति" आदि कहकर ब्रह्म में कल्पित दवैत 
का निषेध करती है। अतः उपर्यक्त शीर्षकों को श्रुति प्रमाण के अनसार तर्क का 
प्रयोग करते हए लाग करना चाहिए | 
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248 - चूँकि यह दृश्य काल्पनिक है, इसलिए यह उतना वास्तविक नहीं है 
जितना रस्सी में दिखाई देने वाला साँप या स्वप्न में दिखाई देने वाली विभिन्‍न 
वस्तएँ; इस मत का इतने प्रबल तर्कों से खण्डन करने के बाद उनमें (आत्मा और 
ईश्वर में) जो एकता रहती है, वह जानने योग्य है। 


249- आत्मा और ईश्वर की अखण्ड एकता प्राप्त करने के लिए उनका ज्ञान 
महावाक्य में प्रतीकों के प्रयोग से ही प्राप्त होता है। उनका सच्चा ज्ञान न तो 
जहाति-लक्षण से प्राप्त होता है, न अजहति से; अत: इस स्थान पर 
जाहत्यजहति लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए। 


250 - जिस प्रकार "वह देवदत्त यह है" वाक्य में विपरीत गुणों ['वह' शब्द की 
अप्रत्यक्षता और 'यह' शब्द की प्रत्यक्षता] को जोड़कर केवल देवदत्त की एकता 
बताई गई है, उसी प्रकार वाक्य "'तत्‌ त्वमसि' ['तत' शब्द का अर्थ भगवान की 
उपाधि 'माया' और 'त्वम' है!' 'विवेक' शब्द से जिस शक्ति की बात की जाती है 
इन दोनों के विरोधी गुणों को एक साथ बांधने से [शुद्ध चेतना की एकता] एकता 
कहलाती है। 


254-इस प्रकार बदधिमान लोग संकेतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा की 
चेतना की एकता स्थापित करके उनकी एकता का ज़ान प्राप्त करते हैं। ऐसे 
सैकड़ों महावाक्यों में ब्रहम और आत्मा की अखण्ड एकता का स्पष्ट वर्णन किया 
गया है। 


छाव्रा॥॥4-8/93ए79 


252- श्रुति से मिथ्यात्व, स्थूलता आदि को दूर करने से आकाश के समान 
विशाल अतार्किक बात स्वतः सिद्ध हो जाती है। इसलिये ये शरीर आदि जो 
आत्मा माने गये हैं, आत्मचेतना को छोड़कर भिशथ्या प्रतीत होते हैं; और मैं ब्रह्म 
हूं” इस शुद्ध बुद्धि से अपनी आत्मा को अखंड जागरूकता के रूप में जानो। 


253-जिस प्रकार मिट्टी से बने बर्तन सब प्रकार से मिट्टी ही हैं, उसी प्रकार सत्‌ 
से उत्पन्न यह सम्पर्ण सत्स्वरूप जगत्‌ समरूप है। क्योंकि वास्तविकता से परे 
कछ भी नहीं है और वह सत्य और आत्मा है, इसलिए आप शांत, श॒द्ध और 
अदवितीय परम ब्रह्म हैं। 


39 


254- जिस प्रकार स्वप्न में कल्पित स्थान, काल, विषय और ज्ञाता सभी निद्रा 
के दोष के कारण भिश्या हैं, उसी प्रकार जाग्रत अवस्था में भी यह संसार मिथ्या 
है क्योंकि यह हमारी अज्ञानता का परिणाम है। इस प्रकार चूँकि ये शरीर, इंद्रियाँ, 
प्राण और अहंकार आदि सभी माया हैं, आप वही परम ब्रह्म हैं जो शांतिपूर्ण, 
शुद्ध और अद्वितीय हैं। 


255 - जो जाति, नीति, कल और वंश से परे है; आप वह ब्रह्म हैं जो नाम, रूप 
गण और दोष से मक्‍त हैं और देश, काल और वस्तओं से अलग हैं - ऐसा अपने 
हृदय में महसस करें। 


256 - जो प्रकति से परे और वाणी के दायरे से परे है, जिसे ज्ञान की शद्ध आँखों 
से जाना जा सकता है, जो शुद्ध चेतना की शाश्वत इकाई है, आप वह ब्रह्म हैं 
इसे अपने दिल में महसूस 


257 - आप वह ब्रह्मा हैं जो भूख, प्यास आदि छह तरंगों से रहित है, जिसका 
ध्यान योगी अपने हृदय में करता है, जो इंद्रियों दवारा नहीं देखा जा सकता है, 
जो बुद्धि के लिए अप्राप्य है, और जो पूर्ण है प्रशंसनीय महिमा. - मन में ऐसा 
सोचो. 


258 - जो इस मायावी संसार का आधार है, जो अपने ही आधार पर स्थित है, जो 
सत और अवास्तविक दोनों से भिन्‍न है, जो अंशों से मकत है, जो तलना से मकक्‍त 
है और जो परम ऐश्वर्य से परिपर्ण है, वही परम है ब्रह्ममा? - मन में ऐसा सोचो 


259 - अपने मन में विचार करें कि आप वह ब्रह्म हैं जो शरीर के छह परिवर्तनों 
- जन्म, विकास, परिवर्तन, क्षय, रोग और मत्य - से मक्‍त है और जो अविनाशी 
है और जो सजन, पालन और विनाश का कारण है। ब्रह्माण्ड का। 


260 - जो भेद और परिवर्तन से रहित है, जो लहरदार जलराशि के समान शांत 
है, जो नित्य मकक्‍त और बिना किसी विभाजन के है, वह ब्रह्म आप ही हैं - ऐसा 
अपने मन में सोचो। 


264 - जो एक होते हए भी अनेक कारणों का कारण तथा अन्य कारणों के 
निषेध का कारण है; परनन्‍्त तु जो कारण और कार्य से पथक है, वह स्वयं ब्रह्म है 
ऐसा मन में ध्यान करो। 
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262 - जो निर्विकार, महान और अविनाशी है, जो नाशवान (शरीर) और 
नाशवान (आत्मा) से भिन्‍न है, जो शाश्वत, अविनाशी, आनंदमय और 
निष्कलंक है, वह ब्रह्मम आप ही हैं - ऐसा अपने हृदय से सोचो। 


263 - जो सोने के समान सदैव सत्य और स्थिर है, फिर भी माया के कारण 
[इसके परिवर्तन कंडल के समान होते हैं] विभिन्‍न नाम, रूप, गूण और दोष के 
रूप में प्रकट होता है, वह स्वयं ब्रह्म है - ऐसा मन में विचार करें। 


264 - वह जो अव्यक्त रूप में चमकता है [जिससे परे कछ भी नहीं है], जो अन्य 
(अव्यक्त प्रकृति) से परे है, शाश्वत, एकरूप और सभी की आत्मा है, जो सत्य 
चेतना और आनंद का रूप है, अनंत और अविनाशी, वह ब्रह्मम आप ही हैं - इसे 
अपने हृदय में महसूस करें। 


265 - इस पर्वोक्त बात को [वेदान्त के] प्रसिद्ध तर्कों से अपनी बदधि से विचार 
करो। इसके माध्यम से, आपको सच्ची समझ प्राप्त होगी, जो हाथ में पानी की 
तरह संदेह और भ्रम से मुक्त है। 


266 - सेना के बीच में रहने वाले राजा की भाँति, तत्वों से बने शरीर के मध्य में 
स्थित इस स्वयंप्रकाश शद्ध तत्व को जानकर, वह सदैव अपने स्वरूप में एकाग्र 
रहता है और संपर्ण दृश्य जगत को समाहित कर लेता है। उस ब्रह्म में 


267 - सत्य और असत्य से पृथक परब्रहम का वह अद्वितीय और अदवितीय 
सत्य बदधि की गुफ़ा में स्थित है। जो इस ग॒फा में उसके साथ एकता में रहता है 
है पत्र! वह दोबारा शरीर की गफा में प्रवेश नहीं करता (अर्थात उसका दोबारा 
जन्म नहीं होता 
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268 - आत्मज़ान प्राप्त होने पर भी वह प्रबल, शाश्वत इच्छा, जो प्रत्यक्ष 
(आंतरिक) इष्टि से आत्मस्वरूप में दृढ़ होकर संसार का कारण [जन्म-मृत्यु रूप 
में] बन जाती है। प्रयास से हटाया जाना चाहिए; क्योंकि इस संसार में ऋषियों ने 
कामनाओं के न्यून होने को ही मोक्ष कहा है। 


269- शरीर, इन्द्रिय आदि जड़ पदार्थों के प्रति जीव का अहंकार या आसक्ति ही 
अध्याय है। विद्वान को आत्मबल से इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। 
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270 - स्वयं को जीवात्मा, बुद्धि और उसके सुखों का साक्षी जानकर, 'मैं वह हूँ 
के सम्यक दृष्टि से, अ-आत्मिक विषयों में व्याप्त आत्म-चेतना का त्याग करें। 


274-सांसारिक कामनाओं, भौतिक कामनाओं और धार्मिक कामनाओं का त्याग 
करें और आत्मा में सांसारिक मोह का त्याग करें। 


272- सांसारिक कामनाओं, धार्मिक कामनाओं तथा भौतिक कामनाओं के 
कारण जीव को सही ज्ञान नहीं मिल पाता। 


273 - जो व्यक्ति संसार की कैद से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए प्रबुदध 
व्यक्ति इन तीन प्रबल इच्छाओं को उसके पैरों में लोहे की बेड़ियाँ के रूप में 
वर्णित करता है। जो इनसे छुटकारा पा लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


274 एवं 275 - जिस प्रकार अगरबत्ती की दिव्य सुगंध, जो किसी अन्य 
दिल पदार्थ के लेप के कारण दबी हई होती है, घर्षण द्वारा बाह्य दुर्गध दूर 
जाने पर पुनः स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार कामना भगवान 
जिस आवरण से दिखाई देते हैं, भगवान उसी से ढके हए हैं। हृदय में पड़ी अनंत 
बुरी इच्छाओं की धूल बुद्धि के तीव्र संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंध के 
समान पवित्र हो जाती है। 


276 - स्व-इच्छा गैर-इच्छाओं के समूह से छिपी हुई है; अत: यह स्पष्ट दिखाई 
देता है कि सदैव आत्मविश्वासी रहने से वे नष्ट हो जाते हैं। 


277 - जैसे ही मन भीतर की ओर मुड़ता है, वह बाहरी इच्छाओं को त्यागना शुरू 
कर देता है। जब व्यक्ति इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो आत्मा को 
प्रतिबंधों से मुक्ति का अनुभव होने लगता है। 
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278 - [मन के विचारों को रोककर] और स्वयं में स्थिर रहने से योगी का मन 
नष्ट हो जाता है और उसकी इच्छाएँ भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए अपना ध्यान 
भटकाइये. 
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279 - तमस नष्ट हो च॒का है 0५ २०७५७ 800 590/५80५॥79, रि3]98 नष्ट 
हो चका है सत्वगण सत्त्वगण से नष्ट हो जाता है और सत्त्वगण शदध सत्व से 
नष्ट हो जाता है। अत: श॒दध सत्त्व का आश्रय लो और अभ्यास का त्याग करो। 


280 - यह निश्चय करके कि नियति शरीर का पोषण करती है, शान्त और 
धैर्यवान हो जाओ और इृढ़तापूर्वक अभ्यास छोड़ दो। 


284-मैं कोई जीव नहीं, मैं परब्रह्मम हंं। इस प्रकार अपने अंदर के जीव होने के 
भाव को नकार कर तीन इच्छाओं की शक्ति से प्राप्त जीव होने का अभ्यास 
त्याग दें। 


282 - श्रुति, तर्क और अपने अनभव से आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता को समझकर 
आसक््ति से उत्पन्न अभ्यास का सदैव त्याग करें। 


283 - चंकि प्रबदध ऋषि के लिए स्वीकार या त्यागने योग्य कछ भी नहीं है 
इसलिए कोई कार्य करना कर्तव्य नहीं है; इसलिए निरंतर आत्म-समर्पण के 
द्वारा स्वयं के प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए। 


284 - ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म में अपनी 
आत्म-चेतना को मजबूत करके अपनी आध्यात्मिकता को विकसित करें, जो 
'तत्‌ त्वम्‌ असि' आदि महान वाकक्‍्यों से प्राप्त होती है। 


285 - जब तक इस शरीर में उत्पन्न होने वाला अहंकार (मैं-पन) पूरी तरह से 
गायब नहीं हो जाता, तब तक सावधानीपूर्वक एकाग्र मन से अपनी साधना पूरी 
करें। 

286 - जब तक जीव और संसार स्वप्न के समान प्रतीत होते हैं, तब तक हे 
विद्वान! इस अभ्यास को आत्मा से त्यागते रहो। 


287- निद्रा, सांसारिक वार्तालाप अथवा शब्दों के कारण आत्मा को भूलने का 
अवसर न दें अर्थात किसी भी कारण से आत्मा का अन्वेषण न भूलें और अपने 
अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करें। 


288 - माता-पिता के मल से उत्पन्न, मल और मांस से बने इस शरीर को चांडाल 
की तरह दूर से ही त्याग दें और ब्रह्मम पद में स्थित होकर संतुष्ट हो जाएं। 
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289 - हे ऋषि! [बादल के नष्ट होने के बाद] जिस प्रकार बादल विशाल आकाश 
में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा को ईश्वर में विलीन कर दो और सदैव 
निर्बाध मौन की स्थिति में रहो। 


290 - ब्रह्माण्ड के आधार स्वयं प्रकाशमान परम ब्रह्मम के साथ एक होकर मैल 
से भरे बर्तन की तरह शरीर और ब्रह्माण्ड दोनों उपाधियों का त्याग कर दो। 


294 - अहंकार को शरीर में रखकर नित्य आनंदमय चिदात्म में, काम-शरीर के 
अभिमान को त्यागकर, सदैव अवशेष विशिष्ट रूप से स्थित. 


292 - जब तम यह जान लोगे कि मैं ही वह ब्रह्म हूं जिसमें संसार दर्पण में 
प्रतिबिम्बित नगर के समान दिखाई देता है, तब तम सतष्ट हो जाओगे। 


293 - चेतन, अदवितीय, आनंददायक और जड़ ब्रह्मम को प्राप्त करने के बाद 
जो आपका सच्चा और मूल रूप है, शरीर के इस झटठे भेष में विश्वास छोड़ दें 
जिसे आपने एक अभिनेता की तरह पहन रखा है। 


294 - यह दृश्यमान जगत सर्वथा मिथ्या है। इसका क्षणिक स्वरूप देखा जा 
सकता है, अत: यह अहंकारपर्ण वस्त नहीं हो सकती। तो इन क्षणिक अहंकारों 
को कैसे एहसास हो सकता है कि 'मैं सब कुछ जानता हूं'? 


295 - अहं तत्व अहं आदि का साक्षी है, क्योंकि उसका अस्तित्व सषप्ति में भी 
टृष्टिगोचर होता है। शास्त्र स्वयं इसे 'अजो नित्य:' कहता है, इसलिए, वह 
शाश्वत आत्मा है और सत्य और असत्य से भिन्‍न है। 


296 - जो अहंकार आदि परिवर्तनशील पदार्थों के सभी दोषों को जानता हो, उसे 
नित्य और अपरिवर्तनीय होना चाहिए। इच्छा, स्वप्न और सषणप्ति के दौरान 
स्थल और सक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है [तो ये 
अहकारी आत्माएं' कैसे हो सकती हैं?] 


297 - इसलिए, इस देह और मन द्वारा निर्मित इस अहंकारी प्राणी के प्रति 
अपनी अहंकारपूर्ण भावनाओं को त्यागें और अपनी आत्मा को तीनों कालों में 
निर्बाध और अखंड ज्ञान के अवतार के रूप में जानकर शांति प्राप्त करें। 


298 - इस भौतिक शरीर पर आश्रित कल, वंश, नाम, रूप और आश्रम का 
अभिमान त्याग दें और भौतिक शरीर के कर्ता, भोक्‍ता आदि कर्तव्यों का भी 
त्याग करें और शाश्वत आनंद के अवतार बनें। 
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अहंकार-आलोचना 


299-ऐसी और भी कई बंदिशें हैं जो इंसान को इस दुनिया में बंधने का कारण 
बनती हैं; लेकिन इन सबका मूल कारण अहंकार है [क्योंकि अन्य सभी 
गैर-आत्म अवस्थाएँ इसी से उत्पन्न होती हैं]। 


300 - जब तक आत्मा इस दुष्ट अहंकार से जुड़ी हुई है, तब तक मुक्ति जैसी 
चमत्कारी चीज़ की थोड़ी सी भी आशा नहीं रखनी चाहिए। 


304 - अहंकार ग्रह (राह) से मकक्‍त होने पर, आत्मा, चंद्रमा की तरह, शद॒ध, पर्ण 
स्वयं-प्रकाशित और शाश्वत आनंदमय हो जाती है, और अपने वास्तविक स्वरूप 
को प्राप्त कर लेती है। 


302 - जब अज्ञान से अत्यधिक भ्रमित मन की कल्पना के माध्यम से इस शरीर 
में उत्पन्न होने वाली 'यह मैं हं' की भावना परी तरह से नष्ट हो जाती है, तब 
ब्रहम में आत्मा की निर्बाध अनभति होती है। 


303 - ब्रह्ममानन्द रूपी परम धन्य लोगों को अहंकार रूपी भयानक सर्प ने सत्व, 
रजस और तमस रूपी अपने तीन भयानक सिरों से लपेटकर छिपा रखा है; केवल 
जब कोई बदधिमान व्यक्ति ज्ञान और अनुभव की महान चमकदार तलवार से 
इस साँप के तीन सिरों को काट देता है और मार देता है, तभी वह इस परम 
आनंदमय धन का आनंद ले सकता है। 


304 - जब तक शरीर में ज़हर का अंश भी है, वह शरीर को स्वस्थ कैसे रहने 
देगा? इसी प्रकार, अहंकार का जरा सा भी अंश योगी की मुक्ति के मार्ग में एक 
बड़ी बाधा है। 


305 - अहंकार की पूर्ण वापसी और उससे उत्पन्न होने वाले विभिन्‍न विकल्पों 
के विनाश से, और स्वयं के बारे में जागरूक होने से, व्यक्ति को एहसास होता है 
कि 'यह आत्मा मैं हूं।' 
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306 - इस विकृत, आत्म-चिंतनशील और आत्म-छिपाने वाली अहं सोच को 
शीघ्र त्यागें। इसके अभ्यास से ही आप चैतन्यस्वरूप एवं आनन्दस्वरूप आत्मा 
जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के कष्टों से भरे इस सांसारिक बंधन से 
छुटकारा पा गये हैं। 


307 - अहंकार के इस अभ्यास के बिना, आप जो सदैव एक समान, चेतन 
आत्मा, सर्वव्यापी, आनंदमय, प्रसिद्धि में शुदुध और अपरिवर्तनीय आत्मा हैं, 
किसी अन्य तरीके से दुनिया से बंधे नहीं हो सकते। 


308-इसलिए, हे विटाना! खाने वाले के गले में कांटे के समान अपने अहंकार 
रूपी शत्रु को ज्ञान रूपी महान तलवार से छेदो और स्वराज्य का सुख भरपूर 
भोगो। 


309 - फिर अहंकार, कर्ता, भोक्‍ता आदि वत्तियों को हटाकर, परम सत्य को 
प्राप्त करके, आसक्ति से मकत होकर, आत्म-आनंद का अनभव करके, पर्णत 
ब्रहमभाव में स्थित होकर, विकल्पहीन और मौन हो जाते हैं। 


340 - इस प्रबल अहंकार के पूर्णतया नष्ट हो जाने पर भी यदि यह एक क्षण के 
लिए भी मन के संपर्क में आ जाये तो पनः प्रकट हो जाता है और वर्षा ऋत में 
बादल की भाँति हवा में मिलकर सैकड़ों उत्पात मचाता है। 


344 - अहंकार रूपी इस शत्रु को वश में करने के बाद उसे कभी भी सांसारिक 
विषयों के बारे में सोच कर सिर उठाने का अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि नष्ट 
हए जंबीर वक्ष के लिए पानी की तरह यह सांसारिक विचार ही उसके पुनरुदधार 
का कारण है। 


342 - इच्छाएँ केवल वही व्यक्ति करता है जो शरीर और आत्मा की चेतना में 
स्थित है। वह असाधारण आत्मा, जिसका शरीर से कोई संबंध नहीं, उसकी कोई 

इच्छा कैसे हो सकती है? अत: सांसारिक विचारों में लगे रहना ही संसार में बंधन 
का मुख्य कारण है, क्योंकि यही अंतःकरण की आसक्ति का कारण है। 


343 - जब कर्म बढ़ता है तो उसका बीज भी बढ़ता है और जब कर्म नष्ट होता है 
तो बीज भी नष्ट हो जाता है; अतः कार्य को ही नष्ट कर देना चाहिए। 


344 - जैसे-जैसे इच्छा बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है, और जैसे-जैसे इच्छा बढ़ती है 
इच्छा बढ़ती है; इस प्रकार मनुष्य कभी भी संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो 
सकता। 
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345 - जैसे-जैसे इच्छा बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है, और जैसे-जैसे इच्छा बढ़ती है, 
इच्छा बढ़ती है; इस प्रकार मनुष्य कभी भी संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो 
सकता। 


346 और 347 - और इन दोनों से बढ़कर वह इच्छा आत्मा के लिए संसार का 
बंधन पैदा करती है। इन तीनों को नष्ट करने का उपाय है सर्वत्र और सभी 
स्थितियों में ब्रह्मम का दर्शन करना। जब यह ब्रह्मा जैसी इच्छा प्रबल हो जाती है 
तो तीनों विलीन हो जाते हैं। 


348 - कर्म के नाश से चिन्ताएँ नष्ट हो जाती हैं और चिन्ता के नाश से इच्छाएँ 
नष्ट हो जाती हैं; कामनाओं की इस समाप्ति का नाम मोक्ष है और इसी को 
जीवनमुक्ति कहते हैं। 


349 - जिस प्रकार सूर्य के उगते ही अंधेरी रात पूर्णतया लुप्त हो जाती है, उसी 
प्रकार ब्रह्मम-इच्छा की चिंगारी के विस्तार के साथ-साथ ये अहंकारपूर्ण इच्छाएँ 
भी लुप्त हो जाती हैं। 


320 - जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार और उससे जुड़ी बुराइयाँ [चोरी 
आदि।| दिखाई नहीं देतीं, उसी प्रकार जब इस अतलनीय आत्म-आनंद का सार 
अनुभव हो जाता है, तो न तो संसार का बंधन होता है और न ही परलोक का 
बंधन। दुनिया बाकी है. गंध बनी रहती है. उदासी बनी रहती है. 


लापरवाही की आलोचना 


324 - यदि आपका कर्म बंधन अभी भी बना हुआ है, तो अंदर और बाहर सतर्क 
रहने, इस स्पष्ट दृष्टिकोण को तोड़ने और अपने आनंदमय स्वभाव पर विचार 
करने में समय व्यतीत करें। 
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322 - ब्रहमम का चिन्तन करते समय कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
ब्रह्मा के पुत्र (भगवान सनत्कुमार) ने कहा है, “प्रमाद ही मृत्यु है।” 


323 - किसी विचारशील व्यक्ति के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की जांच में 
लापरवाही बरतने से बड़ी कोई हानि नहीं है, क्योंकि इससे भ्रम पैदा होता है, जो 
अहंकार की ओर ले जाता है, अहंकार बंधन की ओर ले जाता है, और बंधन दुख 
की ओर ले जाता है। ले जाता है। 


324 - जिस प्रकार कामातर स्त्री अपने प्रेमी की बदधि बिगाड़कर उसे पागल कर 
देती है, उसी प्रकार वह विदवान परुष को विषय-भोग में लिप्त देखकर 
आत्म-विस्मति से उत्पन्न मानसिक दोषों के कारण पागल कर देती है। 


325 - जिस प्रकार शैवाल जल से एक बार निकल जाने पर एक क्षण भी अलग 
नहीं रहता (तरंत उसे पनः ठक लेता है), उसी प्रकार आत्मचिंतन से रहित द्रष्टा 
को माया पनः घेर लेती है। 


326 - जिस प्रकार लापरवाही से (हाथ से फिसलकर) सीढ़ियों से नीचे गिरी हई 
गेंद एक पायदान से दूसरे पायदान पर गिरती रहती है, उसी प्रकार यदि मंन 
अपने लक्ष्य (ब्रह्म) से भटक जाता है और बहिर्मखी भी हो जाता है थोड़ा सा 
फिर नीचे की ओर गिरता रहता है। 


327 - भौतिक वस्तओं में लगा हआ मन उनके गणों का चिंतन करता है, फिर 
निरंतर चिंतन करने से उनके प्रति इच्छा जागृत होती है और इच्छा के कारण ही 
मनष्य भौतिक वस्तओं की ओर प्रवत्त होता है। 


328 - सांसारिक सखों की ओर झकाव के कारण मनृष्य अपने वास्तविक 
स्वरूप से गिर जाता है और एक बार जब वह अपने वास्तविक स्वरूप से गिर 
जाता है, तो उसका पतन जारी रहता है और उसके विनाश को छोड़कर, उसका 
उत्थान लगभग कभी नहीं देखा जाता है। अत: जो संकल्प समस्त अनर्थों का 
कारण है, उसे त्याग देना चाहिए। 


329 - अतः बदधिमान और ज़ानी व्यक्ति के लिए ध्यान में लापरवाही से 
बढ़कर कोई मत्य नहीं है। केवल एकाग्रचित्त व्यक्ति ही पर्ण आत्म-साक्षात्कार 
प्राप्त कर सकता है; इसलिए ध्यानपर्वक मन को एकाग्र (स्थिर) करें। 
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झूठ बोलने से बचें 


330 - जीवित रहते हए कैवल्य अवस्था प्राप्त करने वाले को ही मत्य के बाद 
कैवल्य मक्ति मिलती है, क्योंकि यजर्वेद की श्रति थोड़ा सा भी अंतर देखने वाले 
के लिए भय पैदा करती है। 


334 - जब भी यह दिव्यदर्शी अनंत ब्रह्म में थोड़ा सा भी अंतर देखता है, तो वह 
भयभीत हो जाता है, क्योंकि प्रकृति की लापरवाही के कारण उसे अखंड आत्मा 
में अंतर का एहसास हो गया है। 


332 - श्रति, स्मति तथा सैकड़ों तर्कों दवारा निषिद्ध इस दृश्य वस्त (शरीर 
आदि) में जो अपने को आत्मा मानता है, वह निषिदध कर्म करने वाले चोर की 
भाँति दु:ख पर दुःख भोगता है। 


333 - जो अदवितीय ब्रह्म के सच्चे सार की खोज करता है वह म॒कक्‍त हो जाता है 
और अपने शाश्वत महत्व को प्राप्त कर लेता है, और जो झूठी दृश्यमान वस्तओं 
का पीछा करता है वह नष्ट हो जाता है; संत और चोर के मामले में भी यही देखा 
गया है 


334 - ऋषि को अवास्तविक वस्तओं का अनसरण छोड़ देना चाहिए और 
आत्म-द्ृष्टिकोण में दृढ़ रहना चाहिए कि "मैं यह ब्रह्म हं"। स्वयं के अनभव से 
उत्पन्न ब्रह्म के प्रति भक्ति ही अज्ञान से उत्पन्न इस दृश्य जगत के कष्टों को 
दूर कर परम सुख प्रदान करती है। 


335 - बाहरी वस्तओं के बारे में सोचने से इच्छाओं के रूप में उसके बरे परिणाम 
ही बढ़ते हैं। अतः आत्मा के सत्य स्वरूप को बदधि से जानकर बाहरी वस्तओं 
का त्याग कर प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। 


336 - बाहरी वस्तओं का निषेध करने से मन में प्रसन्‍नता होती है और जब मन 
में प्रसन्‍नता जागृत होती है तो ईश्वर की प्राप्ति होती है और जब उसका ठीक से 
बोध हो जाता है तो संसार के बंधन नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार बाहय वस्तओं का 
त्याग ही म॒क्ति का मार्ग है। 


337 - कौन ऐसा बदधिमान व्यक्ति होगा जो सत्य और असत्य में भेद कर सके 
जो श्रति के प्रमाण को जानता हो और जो परम सत्य को जानता हो, जो मोक्ष की 
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इच्छा रखते हए भी, जानबझकर बच्चे की तरह मिथ्या बातों को स्वीकार कर 
लेता हो? हाँ। पतन? 


338 - जिसे शरीर तथा अन्य भौतिक वस्तओं से लगाव है, उसे मक्ति नहीं मिल 
सकती और जिसने मक्ति प्राप्त कर ली है वह शरीर आदि पर अभिमान नहीं 
कर सकता। ये दोनों अवस्थाएँ अलग-अलग गणों पर निर्भर करती हैं। 


339 - जो ज्ञान के माध्यम से स्वयं को सभी चल और अचल वस्तओं के भीतर 
और बाहर आधार के रूप में देखता है, सभी गणों को त्याग देता है और अखंड 
और परिपर्ण स्थिति में रहता है, वह मकक्‍त है। 


340 - संसार के बंधन से सर्वथा म॒क्‍त होने के लिए सबको आत्मा के रूप में 
देखने की भावना से बड़ा कोई कारण नहीं है। लगातार आत्म-केंद्रित रहने से 
जब दृश्य बाधित होता है, तो व्यक्ति संपूर्ण आत्मा के साथ एक होने की भावना 
प्राप्त करता है। 


344 - जो लोग शरीर-आत्मा की चेतना में स्थित हैं, और जो अपने मन को 
बाहरी वस्तओं से जोड़कर रखते हैं और लगातार उनके लिए काम करने में लगे 
रहते हैं, वे इस दृश्य को देखने में कैसे असमर्थ हो सकते हैं? इसलिए, शाश्वत 
आनंद की इच्छा रखने वाले एक दार्शनिक को सभी धार्मिक प्रथाओं और 
सांसारिक सखों को त्याग देना चाहिए और खद को आत्म-बलिदान के लिए 
समर्पित करना चाहिए और इस दृश्यमान दुनिया को अपनी आत्मा में प्रकट होने 
से रोकने का प्रयास करना चाहिए। 


342 - यह श्रति साधक को आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए वेदांत सनकर 
ध्यान करने की सलाह देती है। 


343 - जब तक अहंकार की शक्ति प्रबल रहती है, तब तक कोई भी विद्वान 
व्यक्ति उसे समूल नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिन महात्माओं ने निर्विकल्प 
समाधि की अटल अवस्था प्राप्त कर ली है, उनमें भी अनंत जन्मों की कामना 
देखी जा सकती है। 


344 - प्रतिकर्षण की शक्ति अपनी आवरण शक्ति के माध्यम से मनष्य को 
मोहक अहंकार से जोड़ती है और उस अहंकार के गुणों से उसे पागल बना देती है। 


345 और 346 - आवरण शक्ति को पूरी तरह हटाए बिना प्रतिकर्षण की शक्ति 
पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। जब प्रत्यक्ष और अव्यक्त के अन्तर का स्पष्ट 
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बोध हो जाता है तो दूध और पानी की तरह आत्मा को ढकने वाली आवरण 
शक्ति स्वतः ही नष्ट हो जाती है। यदि स्पष्ट समझ के कारण उत्पन्न होने वाले 
किसी भी संदेह के बिना दृश्य और दृश्य वस्तओं के स्वभाव को मिथ्या दिखने 
वाली वस्तओं [इन बदधि आदि] से अलग करके पूर्ण विवेक किया जाए, तो कोई 
भटकाव नहीं होता है और वह भेदभाव बंधन भी ट्ट जाता है। माया से उत्पन्न 
भ्रम का; जिससे मुक्त मनुष्य को पुनः संसार (जन्म और मृत्यु के रूप में) प्राप्त 


नहीं होता। 


347 - ब्रहम और आत्मा की एकता की ज्ञान अग्नि सम्पूर्ण अज्ञान वन को जला 
देती है। जब जीव अद्वैत की स्थिति प्राप्त कर लेता है [जब अज्ञान पूरी तरह से 
नष्ट हो जाता है] तो उसके संसार में लौटने का कारण क्या है? 


348 - आत्मा की सच्ची अनभति होने से आवरण नष्ट हो जाता है, मिथ्या ज्ञान 
नष्ट हो जाता है तथा विक्षेप जनित दुःख दूर हो जाता है। 


स्थापना प्रतिनिधित्व 


349 - [भ्रम के कारण रस्सी साँप प्रतीत होती है और उस भ्रम के कारण मनष्य 
को भय, कांपना आदि का अनभव होता है। हालाँकि, उदाहरण के लिए, दीपक के 
माध्यम से रस्सी का वास्तविक स्वरूप जानने पर, [अज्ञान (आवरण) रस्सी) 
अज्ञान से उत्पन्न सर्प (गंदगी) और सर्प के बोध से उत्पन्न भय, कंपकंपी आदि 
(घृणा) ये तीनों एक साथ लुप्त होते दिखाई देते हैं। [उसी प्रकार, अपने स्वयं के 
वास्तविक स्वरूप को जानने से, स्वयं की अज्ञानता, अज्ञान से उत्पन्न होने 
वाली ही ढर की धारणा और उसके कारण होने वाली पीड़ा एक साथ गायब हो 
जाती है), इसलिए विद्वान व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य 
को आत्मा सहित आत्मा का ज़ान प्राप्त करना चाहिये। 


350 - जिस प्रकार लोहा अग्नि से जड़कर कदाल आदि के भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करता है, उसी प्रकार बृदधि (शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि) आत्मा 
से जड़कर विभिन्‍न वस्तओं के रूप में प्रकट होती है। यह दवैतवादी संसार उस 
बदि का कार्य है इसलिये मिथ्या है; क्योंकि भ्रम, स्वप्न और कामना के समय 
इसका स्पष्ट मिथ्यात्व स्पष्ट दिखाई देने लगता है। 
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354-अतः अहंकार से लेकर शरीर तक प्रकृति के सभी परिवर्तन या वस्तुएँ 
भिथ्या हैं क्योंकि वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। आत्मा कभी नहीं बदलती; यह 
हमेशा वैसा ही रहता है. 


352 - 'अहंकार' की भावना से देखा जाने वाला नित्य आनंदमय ईश्वर सर्वदा 
अदवितीय, अखण्ड, चैतन्य, बद्धि आदि स्वरूप का साक्षी, सत-असत्‌ से भिन्‍न 
तथा प्रत्यक्ष (अंतरतम) है। 


353 - इस प्रकार सत्य और असत्य को अलग करके, अपने ज्ञान से सत्य का 
निर्धारण करके और आत्मा को अखण्ड स्मृति स्वरूप जानकर वह मिशथ्या पदार्थों 
से मुक्त हो जाता है और स्वयं शान्त हो जाता है। 


समाधि प्रतिनिधित्व 


354-हृदय में अज्ञान की ग्रंथि पूर्णतया तभी नष्ट होती है जब निर्विकल्प समाधि 
द्वारा अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। 


355 - अद्वितीय और निराकार ईश्वर के संबंध में मन में दोष आने से तू, मैं, 
यह जैसी कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं और वह पूर्ण विकल्प ध्यान में बाधक 
बनकर सामने आता है। लेकिन जब किसी चीज़ का सार वैसा ही स्वीकार कर 
लिया जाता है, तो बाकी सब कुछ शामिल हो जाता है। 


356 - एक योगी, मन की शांति, इंद्रिय-नियंत्रण, सांसारिक सखों से वैराग्य और 
क्षमा के साथ, लगातार ध्यान का अभ्यास करता है, अपनी आत्मा का एहसास 
करता है और अज्ञान के अंधेरे से उत्पन्न होने वाले सभी विकल्पों को नष्ट कर 
देता है और ब्रहम की स्थिति में खुशी से रहता है। , निष्क्रिय और विकल्पहीन 
होना। 


357 - कान, मन और अहंकार जैसी बाहरी इंद्रियों को समाहित करके ध्यान 
करने वाले ही संसार के बंधन से म॒क्‍त होते हैं। जो लोग केवल अप्रत्यक्ष 
ब्रहमज्ञान की बात करते रहते हैं वे कभी म॒कत नहीं हो सकते। 
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358 - गणों की भिन्‍नता के कारण आत्मा में भिन्‍नता का भाव होता है और 
गुणों के नष्ट हो जाने पर आत्मा अकेली रह जाती है। अत: गणों को विलीन 
करने के लिए विचारशील व्यक्ति को सदैव निर्विकल्प समाधि की स्थिति में 
रहना चाहिए। 


359 - पर्ण एकाग्रता के साथ ब्रह्मम के वास्तविक स्वरूप में रहकर मनष्य स्वयं 
ब्रहम बन जाता है, जैसे भय के साथ ध्यान करने पर कीड़ा मधमक्खी के समान 


हो जाता है। 


360 - जिस प्रकार कीड़ा सभी काम छोड़कर केवल मधमक्खी का ध्यान करता 
है, वह मधमक्खी के समान हो जाता है, उसी प्रकार एक योगी, एकचित्त होकर 
सर्वोच्च वास्तविकता का ध्यान करके, भगवान की स्थिति प्राप्त करता है। 


364-परम सत्य अति सूक्ष्म है। इसे भौतिक दृष्टि से कोई नहीं समझ सकता। 
अत: अत्यंत शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को ध्यान द्वारा इसे सूक्ष्मता से 
समझना चाहिए। 


362 - जिस तरह आग में पकाने की प्रक्रिया से शदूुध किया गया सोना अपनी 
सभी अशुदधियों को त्याग देता है और अपने प्राकृतिक रूप को पनः प्राप्त कर 
लेता है, उसी प्रकार ध्यान के माध्यम से मन सत्व, गज और तम की अपनी 
सभी अशुद्धियों को त्याग देता है। और स्वयं को प्राप्त कर लेता है। 


363 - दिन-रात निरंतर अभ्यास से जब मन परिपक्व होकर ब्रह्म में लीन हो 
जाता है, तब ब्रह्म के अनूठे आनंद का अनुभव कराने वाली निर्विकल्प समाधि 
स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। 


364 - इस निर्विकल्प समाधि से कामनाओं की समस्त ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती हैं 
और कामनाओं के नाश के साथ-साथ समस्त कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और फिर 
बिना किसी प्रयास के आत्मा की अखण्ड ऊर्जा अन्दर-बाहर सर्वत्र प्रवाहित होने 
लगती है। 


365 - वेदांत पर ध्यान करना केवल सुनने से सौ गुना बेहतर है, और 
निदिध्यासन (किसी की चेतना को अपने मन में स्थिर करना) ध्यान करने से 
लाखों गूना बेहतर है। और निदिध्यासन से अनंत गूना अधिक महत्वपूर्ण है 
निर्विकल्प समाधि [जिसके कारण मन फिर कभी अपने वास्तविक स्वरूप से 
विचलित नहीं होता है|। 
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366 - निर्विकल्प समाधि के माध्यम से, व्यक्ति निश्चित रूप से ब्रह्म 
सिदधांत का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और ऐसी अनभति किसी अन्य 
तरीके से नहीं हो सकती है; क्योंकि अन्य स्थितियों में मन की चंचलता के 
कारण विभिन्‍न धारणाएँ भी उसमें मिश्रित हो जाती हैं। 


367 - इसलिए, हमेशा संयमित रहकर और शांत मन से, अपने मन को शाश्वत 
ब्रहम में स्थिर करके, सच्चे आनंद ब्रह्मम के साथ अपनी एकता को देखते हए 
शाश्वत अज्ञान से उत्पन्न अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दें। 


368 - वाणी पर नियंत्रण रखना, धन संचय न करना, भौतिक वस्तओं की आशा 
छोड़ना, इच्छाओं का त्याग करना और सदैव एकांत में रहना - ये सभी योग के 
प्रथम द्वार हैं। 


369 - एकांत में रहना इंद्रिय-नियंत्रण का कारण है, इंद्रिय-नियंत्रण मन के 
संयम का कारण है, और मन के संयम से इच्छा नष्ट हो जाती है, और इच्छा के 
विनाश से योगी को ब्रह्मम के अखंड आनंद का अनुभव होता है। इसलिए साध को 
सदैव अपने मन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। 


370 - वाणी को मन में, मन को बदधि में, बदधि को आत्मा में, जो बदधि का 
साक्षी है, और बदधि का साक्षी (कटस्थ) है, निर्विकल्प पर्ण ब्रहम में विलीन कर 
दो और परम शांति का अनभव करो। 


374 - शरीर, प्राण, इंद्रिया, मन और बदधि - इनमें से जिस भी उपाधि के साथ 
योगी के विचार जड़े होते हैं, उसे वही अनुभव प्राप्त होता है। 


372 - जब ऋषि का मन इन सभी गुणों से म॒क्‍त हो जाता है, तब उसे स्पष्ट रूप 
से परम सत्ता के पूर्ण आनंद का अनभव होने लगता है, जिससे उसका मन 
सच्चिदानंदरस (शुद्ध चेतना) के अनभवों से आप्लावित होने लगता है। 


त्याग का निरूपण 


373 - विरक्त व्यक्ति के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों ही आसक्तियों का 
त्याग करना उचित है। वह मक्ति की इच्छा से आंतरिक और बाह्य आसक्ति को 
त्याग देता है। 
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374 - इन्द्रियों का विषयों के साथ बाहय सम्बन्ध और अहंकार आदि के साथ 
आन्तरिक सम्बन्ध, इन दोनों को ब्रह्म के प्रति समर्पित तथा इन सबसे विरकक्‍्त 
व्यक्ति ही त्याग सकता है। 


375 - है विद्वान! वैराग्य और जागरूकता--उन्हें एक पक्षी के दो पंखों की तरह 
म॒क्ति चाहने वाले व्यक्ति के पंखों की तरह समझें। इन दोनों में से किसी एक के 
बिना, कोई केवल एक पंख के साथ मोक्ष के महल के ऊपरी स्तर पर नहीं चढ़ 
सकता है [यानी, मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्याग और ज्ञान दोनों की आवश्यकता 
होती है]। 


376 - केवल अत्यधिक त्याग वाला व्यक्ति ही समाधि प्राप्त कर सकता है, 
केवल मजबूत समझ वाला व्यक्ति ही समाधि प्राप्त कर सकता है और केवल 
मजबत समझ वाला व्यक्ति ही संसार के बंधन से मकक्‍्त हो सकता है और जो 
व्यक्ति संसार के बंधन से मकक्‍त हो गया है केवल कही संसार के बंधन से मकक्‍त 
हो सकते हैं। शाश्वत आनंद का अनुभव करें 


377 - जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसे त्याग से 
अधिक सूखद कछ भी नहीं लगता है, और यदि इसके साथ शुद्ध आत्म-ज्ञान भी 
हो, तो यह स्वग के राज्य का सख देता है। यह मक्ति का संदेव खला रहने वाला 
दवार है; इसलिये बेटा! अपने कल्याण के लिए सभी इच्छाओं से मकक्‍त हो जाओ 
और अपना मन सदैव सच्चिदानंद ब्रह्म में केंद्रित रखो। 


378 - उन चीज़ों से आशा छोड़ दें जो ज़हर के समान जहरीली हैं, क्योंकि यह 
मत्य का मार्ग है [किसी के वास्तविक स्वरूप को भूलने के रूप में]| और जाति 
वंश, आश्रम आदि का अभिमान त्याग कर दूर से ही कर्मों को नमस्कार करें। 
शरीर जैसी अवास्तविक वस्तओं में आत्म-चेतना का त्याग करें और आत्मा में 
अहंकार का विकास करें, क्योंकि वास्तव में आप इन सबके पर्यवेक्षक हैं और 
परम ब्रह्म हैं जो अशुद्धियों और दवंदव से मुक्त हैं। 


ध्यान तकनीक 


379 - मन को अपने विषय, ब्रह्म पर दृढ़ता से स्थिर करके, बाहरी इंद्रियों को 
उनके संबंधित क्षेत्रों में स्थिर करें [उन्हें उनके विषयों से हटाकर], शरीर को स्थिर 
रखें और उसकी स्थिति पर ध्यान न दें। इस प्रकार ब्रहम और आत्मा को एक 
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करके एकाग्र और अखण्ड भाव से दिन-रात अपने मन में ब्रहममानन्द का अमृत 
पीते रहो और व्यर्थ की बातों से तम्हें क्या लेना-देना? 


380 - दुख और भ्रम के कारण होने वाले गैर-स्व के विचारों को छोड़कर, 
आनंदमय आत्मा के बारे में सोचें जो मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है। 


384 - यह स्वयं प्रकाशमान साक्षी, सभी लौकिक वस्तओं से अलग, विज्ञानमय 
कोष (ज्ञान का भंडार) में निरंतर मौजद है, इस सर्वोच्च सत्ता को अपना लक्ष्य 
बनाएं और निरंतर इरादे (तेल की धारा की तरह), आत्म-साक्षात्कार के साथ 
इसका चिंतन करें। साथ। 


382 - योगी को अन्य धारणाओं से रहित अखण्ड भाव से इस एकता का चिन्तन 
करके इस एकता को अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में स्पष्ट रूप से जानना 
चाहिए। 


383 - इस प्रकार इस परम सत्ता में आत्म भाव को हृढ़ करते हए अहंकार आदि 
में आत्म भाव का त्याग कर देना चाहिए तथा शरीर के अतिरिक्त बर्तन, वस्त्र 
आदि वस्तुओं के प्रति भी इसी प्रकार उदासीन हो जाना चाहिए। 


384 - मनष्य को अपने श॒द्ध मन को आत्मा में, जो सबका साक्षी है और ज्ञान 
का स्वरूप है, एकाग्र करके धीरे-धीरे स्थिरता प्राप्त करनी चाहिए और अंत में 
सर्वत्र स्वयं को पूर्ण देखना चाहिए। 


385 - मनष्य को शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन और अहंकार आदि सभी गुणों से 
रहित, जो उसके अज्ञान से उत्पन्न हए हैं, पर्ण आत्मा का दर्शन करना चाहिए 
और तैयार है हर जगह महान आकाश की तरह 


386 - जिस प्रकार घड़ा, सराही, कशल (अनाज का भण्डार), सचि (सई) आदि 
सैकड़ों उपाधियों के बिना भी आकाश एक ही रहता है; अलग-अलग शीर्षकों के 
कारण यह अलग-अलग नहीं हो जाता। इसी प्रकार अहंकार आदि से रहित शुद्ध 


ईश्वर एक ही है। 


387 - ब्रह्ममा से लेकर तने (घास) तक सभी उपाधियाँ झूठी हैं; अत: मनृष्य को 
सदैव स्वयं को उसी अवस्था में स्थित पर्ण आत्मा के रूप में देखना चाहिए। 


388-जब माया द्वारा वस्त की कल्पना की जाती है (जिस आधार पर उसकी 
कल्पना की जाती है) तो कल्पित वस्तु निश्चित रूप से उसी रूप में मौजूद होती 


56 


है, उसके अलावा उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार 
मोह के नाश होने पर रस्सी में जो सांप दिखाई देता है वह मोह के नाश होने पर 
रस्सी के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार अज्ञान के नाश होने पर सारा संसार 
आत्मा के रूप में प्रकट होता है। 


389 - आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्ण हैं, आप ही इन्द्र हैं, आप ही शिव हैं और 
आप ही सम्पर्ण ब्रह्माण्ड हैं, आपसे भिन्‍न कछ भी नहीं है। 


390 - तम भीतर हो, तम बाहर हो; तम आगे हो, तम पीछे हो; तम दाएँ हो, तम 
बाएं हो; और तम ऊपर हो, तम नीचे 

394 - जिस प्रकार लहरें, झाग, भंवर और बलबले सभी प्रकृति में जल हैं, उसी 
प्रकार यह संपर्ण ब्रह्मांड, शरीर से लेकर अहकार तक, एक अखंड शुद्ध चेतन 
आत्मा है। 


392 - वदयेष श्रांतसत्वमहमिति मायामादिय। मन और वाणी से प्रकट होने 
वाला यह संपर्ण जगत ही सत्य स्वरूप है। प्रकति से परे आत्मा में स्थित उस 
महापरुष की दृष्टि में सत्य के अतिरिक्त कछ भी नहीं है। मिट॒टी से बने बर्तन 
घड़े और सराही आदि क्या हैं? जब कोई व्यक्ति मोह की शराब के नशे में चर हो 
जाता है तभी वह 'मैं', 'त' जैसे भेदभावपरर्ण शब्द बोलता है। 


393 - 'जहां और कछ नहीं है' का समापन करते हए, अदवैत श्रति* बार-बार 
गलत आचरण को रोकने के लिए दवंदव की अनपस्थिति के बारे में बात करती 
है। 


394 - क्‍या वह परम ब्रह्मम, जो आकाश के समान शदध, अपरिवर्तनीय, अनंत 
गतिहीन, बिना किसी परिवर्तन के, भीतर और बाहर शून्य, अदवितीय और 
अतलनीय है, ज्ञान का विषय हो सकता है? 


395-इस विषय पर और क्या कहा जा सकता है? आत्मा ही ब्रह्मम है और ब्रह्म 
ही इस संपर्ण ब्रह्मांड के रूप में फैला हआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म 
अदवितीय है। और यह निश्चित है कि जिन्होंने यह जान लिया है कि मैं ब्रह्म हूं 
वे सभी बाह्य वस्तओं का सर्वथा त्याग कर देते हैं और सदैव सच्चिदानंद स्वरूप 
ब्रहम की स्थिति में स्थित रहते हैं। 


396 - अहंकार के कारण उत्पन्न इस अशुदध शरीर के प्रति आसक्ति को त्याग 
दें, और फिर वाय रूप में यौन शरीर को भी हृढ़तापर्वक त्याग दें। वेद जिस 
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आनंदमय ब्रहमम की महिमा गाते हैं, उस परमानंद ब्रह्मम को अपना स्वरूप 
मानकर सदैव ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहो। 


397 - श्रुति यह भी कहती है कि जब तक मनृष्य इस शव रूपी शरीर से जड़ा 
रहता है, तब तक वह अत्यंत अशुद्ध रहता है और उसे जन्म, मृत्यु और रोगों के 
अधीन होकर दूसरों से बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जब उसे अपनी 
परोपकारी, अचल और शुद्ध आत्मा का एहसास होता है, तो वह उन सभी दुखों 
से मुक्त हो जाता है। 


धोखे 


398-मनष्य ने अपनी आत्मा पर थोपी गई सभी काल्पनिक चीजों को अस्वीकार 
कर दिया है और वह स्वयं अद्वितीय, जड़ और पूर्ण दिव्य है। 


399 - जब मन निर्विकलप परमेश्वर में स्थिर हो जाता है, तब यह प्रत्यक्ष 
विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस समय वह बिल्कुल लापरवाह रहता है। 


400 - उस एक ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्त के समान एक कल्पना मात्र है। 
अव्यवस्थित, निराकार और अविशेष वस्तओं में अन्तर कहाँ से आ गया? 


404 - जो वस्त द्र॒ष्टा, दृश्य और प्रत्यक्ष से शन्‍्य है, बिना किसी परिवर्तन के 
बिना किसी रूप के और बिना किसी विशिष्टता के अस्तित्व में कैसे आई? 


402 - जो पदार्थ बाढ़ के समय समद्र के समान परिपर्ण है और जो बिना किसी 
परिवर्तन के, बिना किसी रूप के और बिना किसी भेद के है, उसमें यह अंतर कैसे 
आया? 


403 - जिस प्रकार अंधकार प्रकाश में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार भ्रम का 
कारण अज्ञान भी समाहित हो जाता है। वह अद्वितीय एवं निर्विशेष परम तत्व 
इतना भिन्‍न कैसे हो गया? 


404 - एक मात्र अदवितीय परम सत्य में अंतर कैसे हो सकता है? सखी नींद में 
किसने कोई अंतर देखा है? 
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405 - सर्वोच्च वास्तविकता को जानने के बाद, दुनिया को बिना शर्त सर्वोच्च 
ब्रहम का सच्चा रूप नहीं पाया जा सकता है; तीनों कालों में कभी किसी ने रस्सी 
में साँप या मृगतृष्णा में पानी की बूँद नहीं देखी। 


406 - श्रति सीधे तौर पर कहती है कि यह दवैत केवल भ्रम है, वास्तव में यह 
अदवैत है; और गहरी नींद में यही अनभव होता है 


407 - बदधिमान परुषों ने रस्सी, साँप आदि में स्पष्ट रूप से देखा है कि ब्रह्म में 
स्थित वस्त अपने मलत्र से अविभाज्य है; अत: ब्रह्म में स्थित यह विश्वरूप 
अज्ञान से उत्पन्न भ्रम के कारण ही अस्तित्व में है। 


408 - यह विकल्‍प मन आधारित है; मन के अभाव में उसका कहीं कोई पता 
नहीं चलता। अत: अपने मन को आत्मा जो कि प्रत्यक्ष चेतना स्वरूप है, पर 
केन्द्रित रखें। 


409 - एक विदवान व्यक्ति अपने भीतर शाश्वत ब्रह्मम का अनभव करता है, जो 
शदध आनंद है, तलना से रहित, समय से परे, शाश्वत रूप से मकक्‍त, गतिहीन 
आकाश की तरह असीम, बिना किसी चरण के और बिना किसी विकल्प के। 


440 - कारण और प्रभाव से रहित, मानवीय भावनाओं से परे, सामंजस्यपर्ण 
तलना रहित, प्रमाणों की पहंच से परे, वैदिक कथनों से सिद्ध, शाश्वत, अस्मत 

आई) के रूप में स्थित, विदेवान समाधि में अपने भीतर पर्ण ब्रह्म का अनभव 
करता है। की स्थिति में होना 


444 - ध्यान की स्थिति में, विदवान सीधे अपने हृदय में सर्वोच्च ब्रह्मम का 
अनभव करता है जो अविनाशी, अमर, किसी भी भ्रम से रहित, प्रकति में 
भौतिक, शांत पानी की तरह, किसी भी नाम या रूप से रहित, गणों के परिवर्तन 
के अधीन है। से रहित है. शाश्वत, शीतल और अदवितीय 


442 - अपने मन को अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित करके, अपनी आत्मा 
का, जो अखंड तेज से परिपूर्ण है, अनुभव करो, सांसारिक दुर्गध के बंधनों को 
काट दो और भक्ति के साथ अपने मानव जन्म को सफल बनाओ। 


443 - अपने हृदय में स्थित आत्मा का ध्यान करते रहो, जो सभी उपाधियों से 
रहित और अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप है। इससे आप दोबारा संसार के चक्र में 
नहीं पड़ेंगे। 
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444 - यह शरीर जो मनष्य की छाया के समान है और केवल भ्रम के समान 
प्रतीत होता है, इसके परिणामों को ध्यान में रखते हए, एक बार जब यह शव की 
तरह बंध जाता है, तो बड़े लोग इसे फिर से स्वीकार नहीं करते हैं। 


445 - अपनी चेतना और आनंद के शाश्वत और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करके 
इस अशुद्ध भौतिक गुण को दूर से ही त्याग दें और इसे फिर कभी याद न करें 
क्योंकि थूकी हई चीज़ को याद करने से मतली और उल्टी होती है। है। 


46 - जो लोग विचारशीलों में महान हैं, वे इस स्थूल और सूक्ष्म जगत को 
इसके मूल कारण माया, जो निर्विवाद सत्य है, सहित जलाकर भस्म कर देते हैं, 
स्वयं को शाश्वत शुद्ध जागरूकता और आनंद के रूप में शेष रखते हैं। 


47 - जिस प्रकार गाय को इसकी परवाह नहीं होती कि माला उसके गले में पड़ी 
रहे या गिर गयी, उसी प्रकार जिस दार्शनिक का मन आनंदमय ब्रह्म में लीन है 
उसे परवाह नहीं है कि भाग्य की डोर से बंधा हआ यह शरीर बना रहे या नहीं या 
जाता है. ज़िंदगियाँ। उसे फिर से देखो 


448 - आत्मा को शाश्वत आनंद का स्वरूप जानकर दार्शनिक को किस इच्छा 
या कारण से इस शरीर का पोषण करना चाहिए? 


449 - आत्मजज़ान में पर्ण पर्णता प्राप्त करने वाले मक्‍्त योगी का परिणाम यह 
होता है कि वह अपनी आत्मा के शाश्वत आनंद का भीतर और बाहर लगातार 
आनंद ले सकता है। 


420 - स्वानन्दानभवच्चन्तिरेशैवोपरते: फलम। वैराग्य का परिणाम बोध है 
वैराग्य का परिणाम वैराग्य (सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता) है, और 
वैराग्य का परिणाम यह है कि आत्म-आनंद का अनभव करके मन शांत हो जाता 


है। 


424 - यदि पिछली चीजें हासिल नहीं की गईं, तो पहली चीजें व्यर्थ हैं [यानी। 
आंतरिक शांति के बिना त्याग, त्याग के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना त्याग 
बेकार है]। सांसारिक वस्तओं से निवत्ति ही परम संतष्टि है और वह अतलनीय 
सख है। 
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422- आत्मज्ञान का पहला फल प्रारब्ध के कारण प्राप्त कष्टों से विचलित न 
होना है। मनष्य मोहवश जिस प्रकार के निन्दित कर्म करता है, उसे जानकर भी 
वह उन्हें बदधिपर्वक कैसे कर सकता है? 


423 - ज्ञान का परिणाम असत्य से हटना और अज्ञान का परिणाम असत्य में 
लिप्त होना है। ये दोनों परिणाम म॒गतष्णा आदि के प्रत्यक्षीकरण में ज्ञानी और 
अज्ञानी, जानने वाले और न जानने वाले दोनों मनष्यों दवारा देखे गए हैं। 
अन्यथा [यदि कोई विदवान भी मर्ख मनष्य की भाँति अवास्तविक बातों की ओर 
प्रवत्त हो] तो ज्ञान का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? 


424 - यदि हृदय में अज्ञान की ग्रंथि पूर्णतया नष्ट हो जाये तो कया उस 
इच्छाहीन व्यक्ति के लिए सांसारिक वस्तुएं स्वतः ही आकर्षण का कारण बन 
जायेंगी? 


425 - सखदायक वस्तओं की इच्छा का अभाव त्याग का उच्चतम स्तर है, मन 
में अहंकार का पूर्ण अभाव समझ का उच्चतम स्तर है और लीन प्रवत्तियों के पून 
उभरने का अभाव त्याग का उच्चतम स्तर है। 


426- जिसकी बदधि निरंतर ब्रह्म भाव में स्थित रहने के कारण बाहरी विषयों 
से विरक्‍त हो गई है और जो सोते हुए व्यक्ति या बच्चे की तरह दूसरों दवारा दी 
गई वस्तओं का ही सेवन करता हैं और जो कभी-कभी सांसारिक वस्त॒ओं में ही 
खो जाता है। वह बदधिमान महापरुष, जो इस संसार को स्वप्न और माया के 
समान देखता है, अनंत प॒ण्यों का फल भोगता है और इस पशथ्वी पर धन्य होता है 
और सभी द्वारा सम्मानित होता है। 


427 - जो ऋषि अपने मन को परम ब्रह्म में लीन करके तथा विकारों और 
गतिविधियों को त्यागकर आनंदमय ब्रह्म में लीन रहता है, उसे स्थितप्रज्ञ 
(जिसके पास स्थिर ज्ञान है) कहा जाता है। 


428 - [तत्‌ त्वम्‌ असि आदि महान वाक्‍यों से] श॒द्ध चेतना की शुद्ध ब्रहम और 
आत्मा की एकता को स्वीकार करने की प्रवृत्ति को ज्ञान कहा जाता है। जिसमें 
शुद्ध चैतन्य की प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है उसे जीवन्मुक्त कहते हैं। 


429 - जिस व्यक्ति की बदधि स्थिर है, जो निरंतर आत्म-सख का अन॒भव 
करता है और जो संसार से बेखबर रहता है, उसे जीवन्म॒क्त कहा जाता है। 
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430 - जो सांसारिक वस्तओं में लीन रहते हए भी जागता रहता है, लेकिन जो 
वास्तव में जागति के गणौ से रहित है और जिसकी चेतना परी तरह से इच्छाओं 
से रहित है, उसे जीवनम॒क्त कहा जाता है। 


434- जिस व्यक्ति की सांसारिक इच्छाएं शांत हो गई हों, जो कलात्मक होते हए 
भी कलाहीन हो, अर्थात जो व्यवहारिक दृष्टि से त्रटिपर्ण दिखाई देने पर भी 
अपने अचल स्वरूप में स्थिर हो और जो अपनी एकाग्रता में निश्चिंत हो। जीवन 
को स्वतंत्र माना जाता है। 


432- इस शरीर में अहंकार (मैं-मेरा) का अभाव, जो प्रारब्ध के अंत तक छाया की 
तरह हमारे साथ रहता है, जीवन से मुक्ति का लक्षण है। 


433 - अतीत को याद न रखना, भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान के 
सुख-दुख के प्रति उदासीन रहना जीवन्मुक्त के लक्षण हैं। 


434 - गृण-दोषों से भरे इस संसार में अपने वास्तविक स्वरूप से सर्वथा पृथक 
रहना तथा सर्वत्र निष्पक्ष रहना ही जीवन्मक्त का लक्षण है। 


435- स्वतंत्र व्यक्ति की विशेषता यह है कि दोनों ही स्थितियों में उसके मन में 
कोई अशांति नहीं होती, क्योंकि वांछित या अवांछनीय वस्त की प्राप्ति के प्रति 
उसका दृष्टिकोण एक समान रहता है। 


436 - जीवन्मक्त का लक्षण यह है कि मन ब्रह्मानंद के स्वाद में लीन होने के 
कारण बाहरी और आंतरिक चीजों का भान नहीं रखता। 


437 - जो व्यक्ति मोह और अहंकार से मकक्‍त होकर शरीर, इंद्रियों आदि के प्रति 
और अपने कर्ठव्यों के प्रति उठासीन रहता है, उसमें जीवन्मुक्त (मुक्त आत्मा) 
के लक्षण होते हैं। 


438 - जिसने श्रति के प्रमाण से अपनी आत्मा की दिव्यता को जान लिया है 
और जो संसार के बंधन से मकत है, वह जीवन्म॒क्त (म॒कक्‍त आत्मा) के लक्षणों से 
संपन्‍न है। 


439 - जिस मन॒ष्य के मन में अपने शरीर, इन्द्रियाँ आदि के प्रति कभी अहंकार 
की भावना और अन्य वस्तओं के प्रति 'इदम' (यह) की भावना नहीं आती, वह 
जीवन से म॒कक्‍त माना जाता है। 
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440 - जो व्यक्ति अपनी दार्शनिक बदधि से आत्मा और ईश्वर में अथवा ईश्वर 
और जगत में कोई अंतर नहीं देखता, वह जीवन से म॒कत माना जाता है। 


44- जिस व्यक्ति का मन संतों द्वारा सम्मानित होने पर और दुष्ट लोगों 
दवारा सताए जाने पर भी समभाव में रहता है, वह जीवन में स्वतंत्र माना जाता 


है। 


442- जिस प्रकार नदी की धारा समद्र में मिलकर सम॒द्र के समान हो जाती है 
उसी प्रकार जिसके मन में दूसरों दवारा प्रस्तुत की गई बातें अपने जैसी प्रतीत 
होने के कारण विघ्न उत्पन्न नहीं करतीं, वही श्रेष्ठ है। तपस्वी जो मोक्ष प्राप्त 
करता है। ज़िन्दगी में। 


443 - ब्रह्मम को जानने के बाद विद्वान व्यक्ति को संसार में पहले जैसा विश्वास 
नहीं रहता और यदि फिर भी उसे संसार में विश्वास रहता है, तो समझना चाहिए 
कि वह सांसारिक व्यक्ति है और उसे संसार नहीं मिल्रा है। ब्रह्म का ज्ञान. 


444 - यदि आप कहते हैं कि पिछली इच्छा की प्रबलता के कारण उसका झूकाव 
अभी भी संसार की ओर हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की एकता के 
ज्ञान के कारण [जिस वस्त में बाधा आ रही है| उसकी इच्छा कमजोर हो जाती 
है। 


445 - जिस प्रकार माताओं को देखकर अत्यंत काम॒क व्यक्ति की भी काम-वत्ति 
कंठित हो जाती है, उसी प्रकार पर्ण आनंद स्वरूप परम परुष को जानने के बाद 
विद्वान व्यक्ति की सांसारिक जीवन में कोई प्रवृत्ति नहीं रह जाती है। 


भाग्य के बारे में विचार 


446 - जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण में लगा रहता है, वह बाहरी चीजों से अवगत 
होता है और क्योंकि उसके कार्यों का फल दिखाई देता है, श्रुति उसे उसके भाग्य 
के बारे में बताती है। 
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447- परिणाम: किसी भी कार्य को करने से पहले कोई गलती न करें। [तार्किक 
रूप से भी] जब तक सुख-दुःख आदि का अनुभव होता है, तब तक उसे भाग्य ही 
माना जाता है, क्योंकि फल का भोग कर्म से ही होता है, कर्म के बिना कहीं नहीं 
मिलता। 


448 - जिस प्रकार जागने पर स्वप्न अवस्था के कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसी 
प्रकार 'मैं ब्रह्म हँ' का ज्ञान प्राप्त होने पर करोड़ों कल्पों से संचित कर्म नष्ट हो 
जाते हैं। 


449- क्‍या सपने में किया गया सबसे बड़ा पण्य या पाप जागने पर किसी को 
स्वर्ग या नर्क में जाने का कारण बन सकता है? 


450 - जो ऋषि स्वयं को आकाश के समान निर्लिप्त और उदासीन मानता है, 
वह भविष्य के किसी भी कार्य में रत्ती भर भी संलग्न नहीं हो सकता। 


454-जिस प्रकार बर्तन के संबंध में आकाश का बर्तन में रखी शराब की गंध से 
कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार गुणों के संबंध में आत्मा का गुणों के गणों पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 


452 एवं 453 - लक्ष्य की ओर छोड़े गए तीर की तरह, ज्ञान के उदय से पहले श॒रू 
किया गया कार्य ज्ञान दवारा अपना फल प्राप्त किए बिना नष्ट नहीं होता है। 
जिस प्रकार गाय को गाय समझकर उसकी ओर तीर चलाया जाता है, उसी प्रकार 
गाय जानकर भी उसे रोका नहीं जा सकता। यह अपने लक्ष्य पर तरंत वार करता 


है। 


454- विद्वान व्यक्ति का भाग्य अवश्य प्रबल होता है। इसका विनाश अन॒भव 
करने से ही हो सकता है। इसके अलावा, अतीत और भविष्य के कर्म तत्वज्ञान 
(सत्य का ज्ञान) की अग्नि से नष्ट हो जाते हैं। परन्त जो ब्रह्मम और आत्मा की 
एकता को जानकर सदैव एक ही स्थिति में रहते हैं, उनकी दृष्टि में वे तीन प्रकार 
के कर्म (प्रारब्ध, संचित और आगमत) नहीं होते, मानो वे स्वयं निर्गुण ब्रह्म हों। 


455 - जो व्यक्ति संत उपाधियों के संबंध को त्यागकर ब्राह्मण होने की भावना 
से अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है, उसके भाग्य की स्थिति के बारे में 
बात करना उतना ही अनचित है जितना कि उसके संबंध का वर्णन करना 
अनचित है। चीजों के साथ जागृत व्यक्ति. सपने में देखा 
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456 - जाग्रत व्यक्ति कभी भी अपने स्पष्ट शरीर और उस शरीर के उपयोगी 
स्वप्न संसार के साथ अहंकार, लगाव या पहचान (मैं, मेरा और यह-पन) 
विकसित नहीं करता है। वह जागता रहता है. 


457- न तो उसे मिथ्या वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है और न ही उसे 
सांसारिक वस्तुओं का संग्रह दिखाई देता है। यदि उसका झुकाव अभी भी झूठी 
बातों की ओर है तो यह निश्चित है कि वह सचमुच नींद से नहीं जागा है। 


458- इसी प्रकार जो मनुष्य सदैव ब्रह्मभाव में स्थित रहता है, ब्रह्म स्वरूप में 
स्थित रहता है, उसे (ब्रह्म के अतिरिक्त) कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार 
स्वप्न में देखी हुई वस्त मन में आती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति के भोजन 
करना और त्यागना आदि कर्म स्वाभाविक रूप से स्वतः ही हो जाते हैं। 


459-शरीर कर्मों से बना है, अत: भाग्य को भी वैसा ही समझना चाहिए। शाश्वत 
आत्मा की नियति पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा कर्मों से बनी 
नहीं है। 


460 - श्रुति कहती है, "आत्मा अजन्मा, शाश्वत और अनादि है", जो सत्य 
बताती है; फिर यह कल्पना कैसे की जा सकती है कि जो बुद्धिमान पुरुष सदैव 
अपनी आत्मा में स्थित रहता है उसका भाग्य वैसा ही रहेगा? 


464 - नियति तभी तक पूरी होती है जब तक शरीर में आत्म-चेतना है और 
मुक्ति के साधक के लिए शरीर-स्वभाव वांछनीय नहीं है। अतः भाग्य पर 
विश्वास भी त्याग देना चाहिए। 


462 - और वास्तव में शरीर को भी नियत मानना एक भ्रम है, क्योंकि वह स्वयं 
पूर्वनिर्धारित है (भ्रम द्वारा कल्पना की गई) और एक पूर्वनिर्धारित वस्तु का 
अस्तित्व कैसे हो सकता है? और जो चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है वह अस्तित्व 
में कैसे आ सकती है? और जो चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है उसे कैसे नष्ट किया 
जा सकता है? इस प्रकार, उस [शरीर] की कोई नियति कैसे हो सकती है जिसका 
अस्तित्व ही नहीं है? 


463 और 464 - - उन मूर्खों को समझाने के लिए जो संदेह करते हैं कि यदि ज्ञान 
अज्ञान को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो ज्ञानी व्यक्ति का भौतिक शरीर कैसे 
जीवित रहता है, श्रुति को नियति के साथ सतही दृष्टिकोण से (व्यावहारिक 
अस्तित्व के संबंध में) प्रस्तुत किया गया है ). कारण बताता है. वह विद्वान को 
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शरीर आदि के सत्य का बोध कराने के लिए ऐसा नहीं कहती, क्योंकि श्रतिका का 
प्रयोजन एकमात्र परम वस्त का वर्णन करना है। 


विविधता का खंडन 


465 - [श्रति कहती है:] वास्तव में केवल एक अदवितीय ब्रह्म है जो सर्वव्यापी 
शाश्वत, अनंत, अथाह और अपरिवर्तनीय है; इसमें कोई अन्य पदार्थ नहीं है 


466 - एक शाश्वत, जड़ और अद्वितीय ब्रहम जो सघन सत्ता, मन और आनंद 
है, वही एकमात्र सत्य है; इसमें बहुलनता नहीं है. 


467 - केवल एक अद्वितीय ब्रहम है जो आंतरिक, एकरूप, पूर्ण, अनंत और 
सर्वव्यापी है; इसमें कोई भिन्‍न तत्व नहीं हैं. 


468 - वह अदवितीय ब्रह्मम जो न त्यागने योग्य है, न धारण करने योग्य है, न 
किसी वस्त में स्थित होने योग्य है और जिसका कोई अन्य आधार नहीं है, वही 
एकमात्र सत्य है; इसमें कोई भिन्‍न पदार्थ नहीं हैं। 


469 - एक अदवितीय ब्रह्मम जो गणों और गणों से रहित है, सक्ष्म है, विकल्प 
रहित है और शुद्ध है, वही एकमात्र सत्य है; इसमें कोई भिन्‍न पदार्थ नहीं हैं। 


470 - केवल एक ही अदवितीय ब्रह्म है जिसके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा 
सकता और जो मन और वाणी का विषय नहीं है; इसमें कोई अलग चीजें नहीं हैं. 


474 - एक अदवितीय ब्रह्मम जो सत्य, गौरवशाली, स्वयंसिदध, श॒दध 
स्वयंसिद्ध और तलना रहित है, वही सच्चा ब्रह्म है; इसमें विभिन्‍न पदार्थ 
शामिल नहीं हैं। 


472 - जिनका किसी भी भौतिक वस्त से कोई लगाव नहीं है और जिन्होंने सभी 
सांसारिक सूखों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिनका मन शांत है और 
इंद्रियाँ नियत्रित हैं, केवल वे ही महान संत और ऋषि, इस सर्वोच्च सत्य को 
जानने के बाद, अंततः हम प्राप्त करने में सक्षम हैं इस आध्यात्मिक माध्यम 
योग के माध्यम से परम शांति। 
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473 - अतः: हे पत्र! आत्मा के परम सत्य और आनंदमय स्वरूप का चिंतन करके 
स्वयं को काल्पनिक भ्रमों से मक्‍्त करना चाहिए और इस प्रकार अज्ञान की नींद 
से जागकर पर्ण बनना चाहिए। 


474 - इस तत्व (सत्य) को शान्त मन और विकसित ज्ञान चक्षुओं से 
ध्यानपर्वक देखो, क्योंकि यदि सनी हई बात बिना किसी सन्देह के स्पष्ट दिखाई 
दे तो उसमें कोई सन्देह नहीं रहता। 


475 - मनष्य अज्ञान के बंधन से मकक्‍त होकर सत्य, चैतन्य और आनंदस्वरूप 
आत्मा को प्राप्त करता है - यह शास्त्र, तर्क, गरुवचन और स्वयं के अनभव से 
सिदध है। 


476 - बंधन, मुक्ति, संतृष्टि, चिंता, स्वास्थ्य और भूख आदि स्वयं ही ज्ञात हो 
जाते हैं; उनके बारे में दूसरों को जो ज्ञान है वह केवल काल्पनिक है। 


477 - श्रुति की भाँति गरु भी निष्पक्ष भाव से ब्रह्म की व्याख्या करते हैं; एक 
विदवान व्यक्ति को अपनी ईश्वर प्रदत्त बदधि से इस संसार सागर को [प्रत्यक्ष 
अनुभव से] पार करना चाहिए। 


478 - जिस मनष्य ने अपने अनभव से अखण्ड आत्मा का साक्षात्कार कर 
लिया है, वह निस्संदेह आत्मा में सखपर्वक निवास करता है। 


479 - वेदांत का सिद्धांत कहता है कि आत्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रहम है और 
उस अद्वितीय ब्रह्म में निरंतर और अखंड रूप में रहना ही मोक्ष है। ब्रह्म 
अद्वितीय है- श्रुतियाँ इसका प्रमाण हैं। 


वसूली 


480 - इस प्रकार शास्त्रानक॒ल गरु के वचनों तथा अपने तर्क से परम तत्त्व को 
जानकर शिष्य की मन एवं इन्द्रियाँ शांत हो जाती हैं तथा शिष्य स्थिर भाव से 
आत्मा में स्थित हो जाता है। 
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484 - और कछ देर तक अपने मन को परमेश्वर पर केंद्रित करने के बाद, वह 
उस आनंदमय स्थिति से उठे और ये शब्द बोले। 


482 - आह! ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर मेरी बदधि परी तरह से 
नष्ट हो गई है, सांसारिक सखों के प्रति मेरी सारी प्रवत्ति गायब हो गई है। मझे 
इदम्‌ (समझने योग्य) या अनिदम (अमूर्त) का कोई ज्ञान नहीं है, और मैं यह भी 
नहीं जानता कि वह अनंत आनंद कैसा है या कितना है। 


483 - मेरा मन, जो जलराशि (समद्र) में गिरकर पिघलने वाले ओलों की स्थिति 
को प्राप्त कर चका है, अब आनंद सागर के एक अंश में भी लीन होकर अत्यंत 
प्रसन्‍न हो गया है। आत्म-आनंद की अमृत धारा से परिपर्ण उस परम ब्रह्म 
सागर की महिमा का न तो शब्दों में वर्णन किया जा सकता है और न ही मन से 
उसका चिंतन किया जा सकता है। 


484-वह संसार कहाँ गया? इसे किसने लिया? वह कहां गायब हो गया? ओह! 
यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जो दुनिया मैं अभी देख रहा था वह कहीं दिखाई 
नहीं दे रही है। 


485 - आनंदमय ब्रह्मम के इस अखण्ड सागर में, त्यागने योग्य क्या है? क्या 
स्वीकार्य है? साधारण क्या है? और असाधारण क्‍या है? 


486-अब मैं यहां कछ भी देख या सन नहीं सकता और कछ भी नहीं जान 
सकता। मैं अपनी पिछली स्थिति से परी तरह अलग हो चका हं और अपने 
शाश्वत आनंदमय स्वरूप में स्थित हूं। 


487 और 488 - जिनके स्वरूप की शीतल चांदनी के स्पर्श से वे मोह से मकत हो 
जाते हैं, संतों के रत्न, नित्य अतलनीय, आनंद स्वरूप और अनंत दया के 
स्वामी, उन महात्मा गूरुदेव को बार-बार नमस्कार है। दयाल दृष्टि से मैंने एक 
ही क्षण में शाश्वत समदधि और आत्मा की शाश्वत आनंदमय स्थिति प्राप्त कर 
ली है। 


489 - उन श्री गरुदेव की कपा से, आज मैं धन्य हो गया हूँ मैं पर्ण हो गया हूँ 
संसार के बंधनों से मुक्त हो गया हूँ. में शाश्वत आनंदित हूँ और हर चीज़ से 
परिपूर्ण हूँ। 


490 - मैं निर्लिप्त, अशरीरी, लिंगरहित और शाश्वत हूँ। मैं भी परम शान्त 
अनन्त, नित्य (निर्दोष) और प्राचीन हूँ। 
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494 - मैं न करने वाला, न देखने योग्य, अपरिवर्तनीय, जड़, शदध जागरूकता 
का अवतार हूं, मैं एक हं, और मैं शाश्वत कल्याण का अवतार हं। 


492 - में द्रष्टा, श्रोता, वक्‍ता, कर्ता और भोक्‍कता से भिन्‍न हूँ। में शाश्वत 
निरंतर, निष्क्रिय, असीम, अनासक्त और पर्ण जागरूकता का अवतार हूं। 


493 - मैं न तो यह हं और न ही वह, लेकिन मैं दोनों (स्थल और सक्ष्म जगत) 
बाहरी और आंतरिक शनन्‍्य, पर्ण, अदवितीय और शद॒ध परम ब्रह्म का प्रकाशक 
ह। 


494 - मैं शाश्वत, आनंदमय, सत्य और अदवितीय ब्रह्म हूं जो तुलना से परे है 
और "त, मैं, यह, वह" आदि की कल्पना से भी परे है। 


495 - मैं नारायण हां [क्षीरसम॒द्रशायी], मैं नरकासर का हत्यारा हूं, मैं राक्षस 
त्रिपर का विनाशक हुं, मैं सर्वोच्च हंं और मैं भगवान हं। मैं अखण्ड चैतन्य स्वरूप 
हैँ, मैं सबका साक्षी हू, मैं स्वतंत्र हँ, मैं अहंकार और आसक्ति से मक्‍त हूँ। 


496 - मैं ज्ञानस्वरूप सबका आधार होकर समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर 
स्थित हैँ; और वे सभी वस्तएँ जो पहले इदावत्ति के माध्यम से अलग-अलग 
दिखाई देती थीं, मैं ही भोक्‍्ता और भोग्य, सब कछ हँ। 


497 - मझमें, आनंद के इस अखंड सागर में, ब्रहमांड की विभिन्‍न लहरें उठती हैं 
और माया की हवा की गति के साथ विलीन हो जाती हैं। 


498 - जिस प्रकार निष्कल (शून्य हानि-वदधि-कमी) और निर्विकल्प काल में 
कल्प, वर्ष, अयन (उत्तरायण-दक्षिणायन) ओर ऋत आदि का कोई विभाजन नहीं 
होता, उसी प्रकार ल्रोग भ्रम के कारण स्थल्न का विचार करते हैं। -मझमें सक्ष्म 
आदि भावनाएँ। जरा मझे चिंगारी कहने की कल्पना करो। 


499 - अज्ञानी लोगों द्वारा थोपी गई बुद्धि के दोषों से दूषित कोई भी वस्तु 
अपने आधार को दूषित नहीं कर सकती; जिस प्रकार मृगतृष्णा में जल का तीव्र 
प्रवाह उस बंजर भूमि के टकड़े को, जिस पर वह स्थित है, गीला [थोड़ा सा भी] 
नहीं कर पाता। 


500 - मैं आकाश के समान आसक्ति से मकत, सर्य के समान अदृश्य, पर्वत के 
समान स्थिर और शांत तथा समद्र के समान विशाल हूँ। 
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504 - जैसे बादलों का आकाश से कोई सम्बन्ध नहीं, वैसे ही मेरा भी शरीर से 
कोई सम्बन्ध नहीं; फिर इस शरीर के जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि गुण 
मुझमें कैसे विद्यमान हो सकते हैं? 


502 - वही है जो आता है और जाता है, वही है जो कर्म करता है और उसका फल 
भोगता है, वही है जो बुढ़ापे में मरता है। मैं हमेशा पहाड़ की तरह शांत रहता हूं।' 


503 - मैं सदैव एकरस और अखंड रहने वाला हूँ, मझे न तो किसी विषय में रुचि 
है और न ही किसी विषय से कोई घणा है। भल्रा, जो आकाश की तरह सदैव 
एकसमान, सघन और पर्ण है, वह कैसे कार्य कर सकता है? 


504 - मैं, जो इंद्रियों, मन, अशुद्धियों और रूप से मकक्‍्त हं और अखंड आनंद का 
अवतार हूं, कोई पाप या पण्य कैसे कर सकता ह? तथा 'अननवगतं 
पृण्येन्नानवगतं पापेन!"* (बह 4.3.22) यह श्रुति भी यही कहती है। 


505 और 506 - जिस तरह ठंडी या गर्म, अच्छी या बरी चीजें, भले ही छाया से 
छा जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छ सकती जो उससे बिल्क॒ल अलग है, और 
जिस तरह घर को रोशन करने वाला दीपक किसी भी गण से नहीं छ सकता है। 
घर (सन्दरता, मलिनता आदि) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार शरीर 
आदि दृश्य वस्तओं के गण, जो उनसे भिन्‍न हैं, उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते 
आत्मा, जो उनका साक्षी है, दोष रहित है तथा उदासीन है 


507 - जैसे सर्य मनष्य के कर्मों में साक्षी है, जैसे जलते हए लोहे में अग्नि 
प्रज्वलित होती है और जैसे घायल साँप में रस्सी बंधी होती है, वैसे ही मैं, शाश्वत 
चेतन आत्मा, वस्तुओं में साक्षी हूँ . [अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रवृत्तियाँ 
स्वाभाविक हैं, क्रियाशील नहीं, उसी प्रकार आत्मा का वस्तओं के प्रति साक्षीभाव 
भी स्वाभाविक है, वह उसकी क्रिया नहीं है।] 


508 - न तो मैं कर्ता हूँ और न ही दूसरों से कुछ करवाने वाला हूँ; न तो वह जो 
किसी चीज़ का आनंद लेता है और न ही वह जो दूसरों को दुःख पहुँचाता है; और 
न कोई कछ देखने वाला है, न कोई कछ दिखाने वाला। मैं परम अदवितीय 
स्वप्रकाशित आत्मा हूँ। 


509 - जैसे मूर्ख लोग भौतिक छवि की चंचलता को प्रतिबिंबित सूर्य मानते हैं 
जब गुण [जैसे पानी] चंचल हो जाता है, वैसे ही वे कहते हैं, 'मैं कर्ता हू, मैं भोक्‍्ता 
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हं, अफसोस, मैं मारा गया हूं' [| मन की चंचलता का कारण सर्य के समान जड़ 
आत्मा को बताना। 


540-जिस प्रकार घड़े के गुणों से आकाश का कोई संबंध नहीं, उसी प्रकार यह 
जड़ शरीर चाहे जल में लोटता रहे या भूमि पर, मैं इसके गुणों से बंधा नहीं रह 
सकता। 


544 - कर्तत्व, भोग दुष्टता, पागलपन, जड़ता, बंधन और मक्ति - ये सब मन 
की कल्पनाएं हैं। ये वास्तव में प्रकति की शुरुआत से परे, अदवितीय ब्रह्मम-रूप 
आत्मा में मौजद नहीं हैं। 


542 - प्रकृति में कितने भी, सैकड़ों या हजारों विकार क्‍यों न हों, मेरी निर्लिप्त 
चेतन आत्मा का उनसे क्या संबंध है? बादल कभी भी आकाश को नहीं छू 
सकता। 


543 - यह संपूर्ण ब्रह्माण्ड, अव्यक्त से लेकर स्थूल तक, जिसमें केवल माया ही 
प्रकट होती है और जो आकाश के समान सूक्ष्म है तथा आदि और अंत से रहित 
अदवैत ब्रह्म है। 


544 - मैं अदवैत ब्रह्म हूं जो हर चीज का आधार है, सभी चीजों का प्रकाशक है, 
सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सबसे स्वतंत्र, शाश्वत, शुद्ध, निरंतर और बिना किसी 
विकल्‍प के। 


545 - मैं अदवैत ब्रह्मम ह॑ं जो सभी भ्रामक मतभेदों से रहित है, अंतरात्मा है 
प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है, विषय-वस्त से रहित है और अनंत, चेतन और 
आनंदमय सत्य का अवतार है। 


546 - मैं क्रियाहीन, परिवर्तनहीन, कलाहीन और निराकार हं। मैं विकल्पहीन 
शाश्वत, स्वतंत्र और अदवितीय हूं। 


547 - मैं सबका आत्मा, सबका स्वरूप, परे और अदवितीय हाँ; और मैं अखंड 
ज्ञान और निरंतर आनंद का अवतार हू। 


548 - है गुरू आपकी कपा और महिमा से ही मझे स्वराज्य साम्राज्य का यह 
गौरव प्राप्त हआ है। हे महात्मा, मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। 
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549 - मैं जन्म, बढ़ापा और मत्य के विभिन्‍न प्रकार के कष्टों से, जो भ्रम प्रतीत 
होते हैं, दिन प्रतिदिन पीड़ित होता हआ भयानक महान स्वर्ण में भटक रहा था। 
हे गुरू! आपने अहंकार रूपी राक्षस से अत्यंत व्यथित मुझे निद्रा से जगाकर मेरी 
बड़ी रक्षा की है। 


520 - है गरु गज! मैं आपके उस महान तेज को नमस्कार करता हूं, जो 
सच्चिदानंद के रूप में विदयमान है और एक होते हए भी ब्रह्मांड के रूप में 
विदयमान है। 


उपदेश का समापन 


524 - महात्मा गुरुदेव को आत्मसंतोष और सत्य का साक्षात्कार प्राप्त कर चुके 
उस महान शिष्य को प्रणाम करते देख वे पुनः अत्यंत प्रसन्‍न मन से ऐसे महान 
वचन कहने लगे। 


522 - हे पत्र! सभी स्थितियों में शांत मन से देखें कि यह संसार ब्रह्मम-स्वरूप के 
प्रवाह के अलावा और कछ नहीं है, और इसलिए यह ब्रह्म का सच्चा रूप है। नेत्र 
वाला व्यक्ति रूप के अतिरिक्त और क्या देख सकता है? इसी प्रकार ब्रह्मम को 
जानने वाले व्यक्ति की बुद्धि का विषय ब्रह्म के सत्य स्वरूप के अतिरिक्त 
और क्या हो सकता है? 


523 - कौन बदधिमान व्यक्ति उस सख की भावना को छोड़कर अन्य व्यर्थ 
कार्यों में लग जायेगा? जब पर्णिमा का चंद्रमा अत्यंत आनंद से चमक रहा हो तो 
चंद्रमा की तस्वीर कौन देखना चाहेगा? 


524 - अवास्तविक वस्तओं का अनभव न तो दुःख को संतष्ट करता है और न 
ही उसे नष्ट करता है; इसलिए, व्यक्ति को इस अदवैत आनंद के अनभव से 
संतष्ट होना चाहिए और सच्चे आत्म-साक्षात्कार के साथ खशी से स्थित रहना 
चाहिए ए। 


525 - है महान बुद्ध! हर जगह स्वयं को देखने, स्वयं को अद्वितीय देखने और 
आत्म-खुशी का अनुभव करने में कुछ समय व्यतीत करें। 
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526 - अखण्ड जागरूकता स्वरूप विकल्पहीन आत्मा में किसी भी विकल्प का 
अस्तित्व आकाश में एक शहर की कल्पना करने जैसा है। इसलिए अद्वितीय 
आनंदमय स्थिति में स्थित होकर परम शांति प्राप्त करें और मौन का पालन 
करें। 


527 - ब्रहमम के महान ज्ञाता के मिथ्या विकल्पों का कारण: बदधि की ब्रह्मम जैसी 
स्थिति में, मौन की स्थिति परम शांति है, जिसमें निरंतर अदवैत आनंद का 
अनुभव होता है। 


528 - जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है और मधर आनंद के 
अमृत का आनंद ले रहा है, उसके लिए इच्छा रहित मौन से अधिक सखद कछ 
भी नहीं है। 


529 - विद्वान म्‌॒नि को अपनी इच्छानसार चलते, बैठते, उठते, सोते, जागते 
अथवा अन्य किसी भी अवस्था में निरंतर आत्मबोध में रहना उचित है। 


530 - जिस महापरुष का मन निरंतर आत्मा पर केंद्रित रहता है और जिसने 
आत्मा में पूर्णता प्राप्त कर ली है, उसे स्थान, समय, आसन, दिशा, नियम 
विनियम और लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। [ध्यान आदि के 
लिए उपयोगी]। स्वयं को जानने के लिए नियम आदि की क्या आवश्यकता है? 


534 - 'यह घड़ा है' यह जानने के लिए वस्त का ज्ञान कराने वाले प्रमाण के 
अतिरिक्त किस नियम की आवश्यकता होती है? 


532- आत्मा नित्य परिपर्ण है। जैसे ही साक्ष्य शुद्ध हो जाता है, वह स्वयं प्रकट 
होने लगता है। [इसकी प्राप्ति के लिए] यह स्थान, समय या पवित्रता आदि पर 
निर्भर नहीं है। 


533 - जिस प्रकार "मैं देवदत्त हैँ" के ज्ञान के लिए किसी नियम की आवश्यकता 
नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञाता को "मैं ब्रह्मम हँ" का ज्ञान स्वतः ही हो जाता 
है। 


534 - जिस प्रकार संसार सर्य से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार जिस प्रकाश से 
सभी अवास्तविक और महत्वहीन निर्जीव वस्तएँ प्रकट होती हैं, उसे और कौन 
टृश्यमान कर सकता है? 
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535 - जिस सर्वज्ञ ईश्वर से वेद, शास्त्र, प्राण और सभी तत्व अपना अर्थ प्राप्त 
करते हैं, उसे और कौन प्रकट कर सकता है? 


536 - यह [सर्व-साक्षी] आत्मा स्वयं-प्रकाशमान, अनंत शक्ति, अथाह और सभी 
अनभवों का अवतार है; यह जानने के बाद ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ वह महान 
आत्मा संसार के बंधन से मकक्‍त होकर धन्य हो जाता है। 


537- सुख की वस्तुएं प्राप्त करके वह न तो दुःखी होता है, न सुखी होता है, न 
उनमें आसक्त होता है, न उनसे विरक्त होता है। वह आत्मा के आनंद से निरंतर 
संतुष्ट रहकर अपने भीतर ही खेलता और आनंद लेता है। 


538- जिस प्रकार बच्चा खिलौना पाकर अपनी भख और शारीरिक कष्ट भूल 
जाता है और उससे खेलने लगता है, उसी प्रकार बदधिमान व्यक्ति अहंकार और 
मोह से मकत होकर अपनी आत्मा में सखप॒र्वक रमण करता रहता है। 


539 - ब्रह्म को जानने वाले विद्वान व्यक्ति का भोजन भिक्षा है और वह बिना 
किसी चिंता या दरिद्रता के केवल नदी का पानी पीता है। उसका राज्य स्वतंत्र एवं 

स्वेच्छाचारी है। उसे किसी भी तरह का कोई डर नहीं है. वह जंगल या श्मशान में 
आराम से सोता है। उसके वस्त्र दिशा (या छाल्र आदि) हैं जिन्हें धोने या सखाने 
की आवश्यकता नहीं है, पथ्वी उसका बिस्तर है। वह केवल वेदांत के मार्ग से ही 
आता-जाता है और केवल परम ब्रह्म में ही क्रीड़ा करता है। 


540 - वह आत्मज्ञानी महाप्रुष इस शरीर रूप में बैठकर अर्थात्‌ समस्त 
अभिमान से रहित अपने शरीर का आश्रय लेकर दूसरों द्वारा प्रस्तुत सभी 
वस्तओं का बालक की भाँति आनंद लेता है; परन्‍त वास्तव में वह प्रत्यक्ष लक्षणों 
से रहेत और बाहरी वस्तओं के प्रति आसक्ति से म॒कत है। 


54- वह परम भाग्यशाली परुष चैतन्य वस्त्रों से विभषित, नग्न, वस्त्र धारण 
किये हए या म॒गचर्म आदि धारण किये हए संसार में अपनी इच्छानसार पागलों 
की भाँति, बालक की भाँति अथवा भत की भाँति विचरण करता है। 


542- ईश्वर में स्थित वह संत सदैव अपनी आत्मा में संतष्ट रहता है और 
अकेला ही विचरण करता है, अपनी इच्छानसार (जब इच्छा हो) भोजन करता है 
और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करके विचरण करता है। 


543 - ब्रहम को जानने वाला महापरुष कभी मर्ख, कभी विदवान और कभी राजा 
के समान आडम्बरी दिखाई देता है। कभी वह भ्रमित दिखता है, कभी शांत और 
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कभी अजगर की तरह निश्चल पड़ा रहता है। इस प्रकार जो विद्वान शाश्वत 
आनंद में डूबा रहता है, वह कभी सम्मानित होता है, कभी अपमानित होता है 
और कभी अज्ञात बनकर घूमता रहता है। 


544- वह निर्धन होने पर भी सदैव संतष्ट रहता है, असहाय होने पर भी अत्यंत 
शक्तिशाली होता है, न खाने पर भी सदैव संतष्ट रहता है और असमान व्यवहार 
करने पर भी निष्पक्ष रहता है। 


545 - वह महान आत्मा सब कछ करते हए भी अकर्ता है, नाना प्रकार के फलों 
को भोगते हए भी अकर्ता है, शरीर होते हए भी अभोक्‍ता है, शरीर होते हए 
अशरीरी है और सीमित होते हए भी सर्वव्यापी है। 


546 - चूँकि वह सदैव अशरीरी अवस्था में रहता है, इस ब्रह्म के ज्ञाता को कोई 
भी सुखद या अप्रिय, शुभ या अशुभ कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। 


547 - जो देह-अभिमानी मनष्य स्थल-सक्ष्म शरीर आदि से सम्बन्ध रखता है 
उसे ही सुख-दुःख तथा अच्छे-बुरे पदार्थ प्राप्त होते हैं; जिस सच्चे संत के भौतिक 
बंधन टट गए हैं, वह अच्छे या बरे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकता है? 


548 एवं 549 - वास्तविक तथ्यों की जानकारी न होने के कारण लोग भूलवश 
यह कह देते हैं कि सर्य राह से प्रभावित है, जबकि सर्य राह से प्रभावित नहीं 
होता; इसी प्रकार अज्ञानी लोग शरीर के बंधन से म॒क्‍त ब्रहमज्ञानी के केवल 
शरीर का भ्रम देखकर उसे शरीरधारी मान लेते हैं। 


550 - मकक्‍त मनष्य का शरीर सर्प की केंचली की भाँति प्राणवाय के कारण 
इधर-उधर घमता रहता है। [वास्तव में वह अपने अहंकार की अत्यधिक कमी के 
कारण कोई कार्य नहीं करता है।] 


554- जिस प्रकार पानी के बहाव से लकड़ी अलग-अलग स्थानों पर चली जाती 
है, उसी प्रकार भगवान की कृपा से समय के अनुसार शरीर को सुख मित्रता है। 


552 - म॒क्‍त व्यक्ति का शरीर प्रारब्ध दवारा कल्पित इच्छाओं के कारण 
सांसारिक व्यक्ति के समान विभिन्‍न सखों का आनंद लेता है। पूर्ण मनष्य स्वयं 
कम्हार के चाक की जड़ की तरह, किसी भी विचार या विकल्‍प से रहित, एक 
साक्षी की तरह चप रहता है। 
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553 - जो ब्रहमम को जानता है, वह आत्म-आनंद के गहन अमृत से मदमस्त 
होकर, साक्षी रूप में स्थित होकर, इंद्रियों को न तो इंद्रिय विषयों में लगाता है 
और न ही उन्हें उनसे दूर करता है। वह अपने कृत्यों का परिणाम भी नहीं देखता। 


554 - जो लक्षित और गैर-लक्ष्य दोनों दइष्टिकोणों को त्यागकर एक आत्मा में 
स्थित रहता है, वह स्वयं शिव ही ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ महापरुष है। 
[अर्थ:-जिस व्यक्ति के पास किसी भी अन्य वस्त के अभाव के कारण कोई लक्ष्य 
(प्राप्त करने योग्य) नहीं है और जो जड़ या सोते हए व्यक्ति की तरह ज्ञान से 
रहित नहीं है, वह सबसे अच्छा आत्म-केंद्रित व्यक्ति है। 


555 - ब्रह्मम का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जीवित रहते हए भी सदैव स्वतंत्र और 
पर्ण रहता है। जब शरीर के गण नष्ट हो जाते हैं, तो वह ब्रह्मम-चेतना में स्थित हो 
जाता है और अदवितीय ब्रह्म में विलीन हो जाता है। 


556 - जिस तरह एक अभिनेता एक आदमी ही होता है, चाहे वह अजीब वेशभूषा 
धारण करता हो या नहीं, उसी तरह ब्रह्म का ज्ञाता, चाहे उपाधि के साथ हो या 
बिना, हमेशा ब्रह्मम ही होता है और कुछ नहीं। 


557-पेड़ के सूखे पत्तों की तरह इधर-उधर गिरते हैं, ब्रहमा जैसे ऋषि का शरीर 
जहां भी गिरता है, वह चेतना की अग्नि से पहले ही जल जाता है। 


558 - जो ऋषि पूर्ण और अद्वितीय आनंद की स्थिति में ब्रह्म के वास्तविक 
स्वरूप में स्थित है, उसे अपनी त्वचा, मांस और मूत्र और मल से बने शरीर को 
त्यागने के लिए किसी उपयुक्त समय या स्थान की आवश्यकता नहीं है। 


559 - क्योंकि हृदय में अज्ञान की ग्रंथियों का नाश ही मोक्ष कहलाता है। अतः 
मोक्ष शरीर या दण्ड और जल पात्र के त्याग का नाम नहीं है। 


560 - यदि किसी पेड़ का सूखा पत्ता किसी नाले, नदी, शिव मंदिर या किसी 
चबूतरे पर गिर जाए तो उससे पेड़ को क्या हानि या लाभ हो सकता है? 


564- वक्ष के पत्ते, फूल और फल की तरह प्राणी का केवल शरीर, इन्द्रियाँ, प्राण 
और बदधि ही नष्ट होते हैं, परनत आत्मा जो सदैव आनन्द स्वरूप है, कभी नष्ट 
नहीं होती। वह एक पेड़ की तरह स्थिर है 
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562- आत्मा का लक्षण 'प्रज्ञाधन' उसकी सत्यता का दयोतक है। बदधिमान 
लोग उस वस्त के नाश का इस प्रकार अन॒वाद (वर्णन) करते हैं जो एक 
काल्पनिक शीर्षक है। 


563 - "ओह, यह आत्मा अविनाशी है" यह श्रति" नाशवान शरीर आदि के 
विनाश के बाद भी आत्मा की अविनाशीता को स्थापित करती है। 


564 - जिस प्रकार पत्थर, वक्ष, त्रिमर्ति, भोजन, घास और कपड़े आदि धूल बन 
जाते हैं, उसी प्रकार जब सभी दृश्यमान वस्तएं प्रबदध हो जाती हैं, तो शरीर 
इंद्रियां, जीवन और मन आदि दिव्य हो जाते हैं। 


565 - जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्य के विपरीत स्वभाव में लीन हो जाता है, 
उसी प्रकार ज्ञान होने पर सारा दृश्य ब्रह्म में लीन हो जाता है। 


566 - घड़ा नष्ट हो जाने पर, विशाल के समान हो जाता है। जब विष पी लिया 
जाता है तो ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रहमा बन जाता है। 


567 - जिस प्रकार दूध में दूध, तेल में तेल और पानी में पानी एक समान हो 
जाते हैं, उसी प्रकार आत्म-ज्ञान में लीन होने पर आत्म-विनाशकारी व्यक्ति 
आत्म-ज्ञानी हो जाता है। 


568 - यह अखण्ड सुत्तमात्रा से स्थित विदेह-केवलिया है। इस प्रकार ब्रहममभाव 
को प्राप्त होकर यह यति संसार में नहीं आता। 


569 - ब्रहम और आत्मा की एकता अदवितीय है, जलने के बाद वह ब्रह्मवत्ता 
ब्रहम स्वरूप बन जाता है और ब्रहम फिर से जन्म लेता है? 


570 - बंधन और मक्ति माया के परिणाम हैं; वे वास्तव में आत्मा में नहीं हैं 
जैसे निष्क्रिय रस्सी में साँप जैसे चिन्‍्ह का होना या न होना केवल भ्रम है 
वास्तविकता नहीं। 


574 - अज्ञान की आवरण शक्ति के अस्तित्व और अभाव को क्रमशः बंधन और 
म॒क्ति कहा जाता है और ब्रह्म का कोई आवरण नहीं हो सकता क्योंकि उसके 
अलावा कछ भी नहीं है; इसलिए वह बेनकाब हो गया है. यदि ब्रह्म को भी ढका 
हआ माना जाए तो वह अदवितीय सिद्ध नहीं हो सकता और श्रुति को दवैतवाद 
स्वीकार्य नहीं है। 


$॥ 


572 - बंधन और मकक्‍्ति दोनों बदधि के गण हैं। जिस प्रकार बादलों से दृश्य 
अस्पष्ट होने पर सर्य को ठका हआ कहा जाता है, उसी प्रकार मर्ख लोग व्यर्थ ही 
आत्मा में उसकी कल्पना करते हैं क्योंकि ब्रह्म सदैव अदवितीय, अनासक्त 
चेतन, एक और अविनाशी है। 


573-किसी वस्त का होना और न होना-ऐसा ज्ञान बदधि का ही गण है; शाश्वत 
वस्त आत्मा नहीं है। 


574 - अत: आत्मा में बंधन और म॒क्ति दोनों की कल्पना माया द्वारा की जाती 
है; वे वास्तविकता में मोौजद नहीं हैं. क्योंकि उस परम सत्य की कल्पना कैसे की 
जा सकती है जो आकाश के समान असहाय, निष्क्रिय, शान्त, स्वच्छ, निर्मल 
और अद्वितीय है? 


575 - अत: वास्तविक सत्य तो यही है कि न कोई विनाश है, न कोई सजन, न 
कोई बंधन, न कोई साधक, न कोई खोजी, न कोई म॒कक्‍त, न कोई म॒क्‍त। 


576 - हे पत्र! कलियग के दोषों से रहित और कामनाओं से रहित तम्हें अपना 


पत्र मानकर मैंने बार-बार तम्हारे सामने इस अत्यंत गोपनीय और परम तत्व 
को प्रकट किया है, जो सभी शास्त्रों का सार है। 


शिष्य को विदाई 


577 - गरुदेव के ऐसे वचन सनकर शिष्य ने अत्यंत नम्रता से उन्हें प्रणाम किया 
और उनकी अनमति पाकर वह संसार के बंधन से मकक्‍त होकर चला गया। 


578 - और गुरुजी भी सच्चिदानंद के सागर में डूब गये और पूरी पृथ्वी को पवित्र 
करते हुए लगातार घूमने लगे। 
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579 - इस प्रकार आत्मा के इस ज्ञान को गुरु और शिष्य के बीच संवाद के रूप में 
समझाया गया है ताकि साधक इसे आसानी से समझ सके। 


580 - वेदांत सनने से जिनके मन के सारे मल नष्ट हो गए हैं और जो सांसारिक 
सखों से विरक्त हो गए हैं, जिनका मन शांत है, वे श्रुति के रहस्यों में रुचि रखते 
है और मोक्ष की इच्छा रखते हैं। उन तपस्वियों को इस हितकारी उपदेश का 
आदर करना चाहिये। 


पुस्तक की सराहना 


584 - श्री शंकराचार्य के ये निर्वाण देने वाले ववन, जो पानी की तलाश में 
रेगिस्तान में भटकते थके-हारे मनष्यों को अत्यंत निकट, अदवितीय ब्रह्म रूपी 
आनंदमय अमृत के सागर का दर्शन कराते हैं। संसार के पथ पर हम निरंतर 
विभिन्‍न प्रकार के कष्टों के रूप में सर्य की किरणों से विजित होते रहते हैं। 
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भगवान शंकराचार्य और विवेक-चूड़ामणि 


संसार के दार्शनिकों में भगवान शंकराचार्य का नाम सर्वोपरि है। अब तक उनकी 
जीवनी पर छोटी-बड़ी हजारों पस्तकें प्रकाशित हो च॒की हैं, जिनमें से कई 
दिग्विजय से संबंधित हैं। उदयवीर शास्त्री के वेदांत दर्शन के इतिहास का प्रथम 
भाग, जो कि बड़े पैमाने का है, केवल आचार्य काल के निर्णयों तक ही सीमित है। 
कामाकोटिमद द्वारा प्रकाशित दूसरी आधुनिक पुस्तक, जो अंग्रेजी में आचार्य 
की जीवनियों का पृनर्मूल्यांकन है, बंबई से छपी है, इसमें कई रंगीन चित्र हैं और 
इसकी कीमत एक हजार रुपये है। 


आचार्य की संक्षिप्त जीवनी इस प्रकार है- भगवान शंकर, दिग्विजय तथा 
गरुवंशकाव्यम तथा गरुपरंपरा चरित्रम आदि उपलब्ध पस्तकें तथा अन्यत्र 
उपलब्ध उनकी जीवनी संबंधी सामग्री से पता चलता है कि वे अलौकिक दैवी 
प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। सम्मान 


उनमें प्रकांड विदवता, गंभीर चिंतन शैली, प्रखर परिश्रम, ईश्वर के प्रति गहरी 
भक्ति, उत्कृष्ट त्याग, अद्भुत योग शक्ति आदि अनेक गुणों का दुर्लभ संयोग 
है। ऐसा लगता है मानो उनकी वाणी में स्वयं सरस्वती विदयमान थीं। यही 
कारण है कि उन्होंने अपने 32 साल के छोटे से जीवन में कई बड़ी किताबें लिखीं। 
उन्होंने सम्पर्ण भारत का भ्रमण किया तथा अपने विरोधियों को शात्त्रार्थ में 
परास्त किया, भारत के चारों कोनों में चार प्रमख मठों की स्थापना की तथा परे 
देश में सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा फहरायी। 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने अवतरित होकर डबते हए सनातन 
धर्म की रक्षा की और उसी का परिणाम है कि आज हम सनातन धर्म को जीवित 
और जीवंत देखते हैं। उनके धर्म स्थापना के कार्य को देखकर यह विश्वास दृढ़ हो 
जाता है कि वे स्वयं कैलाशपति भगवान शिव के अवतार थे - 'शद्‌दुर: शद॒दुर 
साक्षात' - और इसीलिए सभी लोग उन्हें 'भगवान' शब्द से याद करते हैं। आचार्य 
शंकर का जन्म वैशाख श॒क्‍ल 5 को केरल में पर्णा नदी के तट पर स्थित कालड़ी 
नामक गाँव में हआ था। 


उनके पिता का नाम शिवगरु और माता का नाम सभद्रा था। शिवगरु बहत 
विदवान और धार्मिक ब्राहमंण थे। सभद्रा भी अपने पति की तरह एक विदवान 
और धार्मिक पत्नी थीं। लेकिन जब वयस्क होने के बाद भी उन्हें कोई संतान 
नहीं हई तो पति-पत्नी ने पत्र प्राप्ति के लिए बड़ी श्रदधा और आस्था के साथ 
भगवान शंकर की पूजा की। भगवान आशतोष ब्राह्मण दंपत्ति की पजा से प्रसन्‍न 
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हुए और उनके सामने प्रकट हए और उन्हें वांछित वरदान दिया। भगवान शंकर 
के आशीर्वाद से शभ समय पर माता सभद्रा के गर्भ से एक दिव्य एवं तेजस्वी पत्र 
का जन्म हआ और आशूतोष शंकर के नाम पर उनका नाम शंकर रखा गया। 


इस बात का प्रमाण कि एक महान व्यक्तित्व का जन्म हो च॒का है बालक शंकर 
का शंकर का बचपन से ही आना शूरू हो गया था. एक वर्ष की आय तक बालक 
शंकर अपने भावों को अपनी मातृभाषा में व्यक्त करने लगे और दो वर्ष की आय 
में उन्हें पुराणों आदि की कहानिया याद आने त्गीं। 


अपनी माँ से ये बातें सनने के बाद. जब वह तीन वर्ष के थे तब उनके चड़ाकर्म के 
बाद उनके पिता की मृत्य हो गई। पांचवें वर्ष में उन्हें यज्ञोपवीत (पवित्र धागा 
समारोह) करने के बाद अध्ययन के लिए अपने गृरु के घर भेजा गया और केवल 
आठ वर्ष की आय में वे वेद, वेदांत और वेदांगों का प्री तरह से अध्ययन करने के 
बाद घर लौट आए। 


उनके गृरु उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर दंग रह गये। अपनी पढ़ाई पूरी 
करने के बाद शंकर संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी मां से 
अनमति मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। शंकर अपनी माँ के बहत बड़े भक्त थे 
वे अपनी माँ को दुःख देकर सनन्‍्यास नहीं लेना चाहते थे। 


एक दिन वह अपनी माँ के साथ नदी पर स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ 
ने शंकर को पकड़ लिया। अपने बेटे को ऐसी हालत में देख उसकी मां अपने होश 
खो बैठी. वह बेचैन हो गयी और शोर मचाने लगी. शंकर ने अपनी मां से कहा 

यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें तो मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा।' माता 
ने तरंत अनमति दे दी और मगरमच्छ ने शंकर को छोड़ दिया। इस प्रकार माँ की 
आज्ञा पाकर वह घर से निकल गया। 


जाते समय उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि उनकी म॒त्य के समय वह घर 
पर माौँजद रहेंगे। शंकर घर छोड़कर नर्मदा के तट पर आये और वहां स्वामी 
गोविंद भगवत्पाद से दीक्षा ली। गरु ने उनका नाम 'भगवतप्रज्ञपादाचार्य' रखा। 
उन्होंने गरु के बताये मार्ग के अनसार साधना प्रारम्भ की और कछ ही समय में 
वे एक महान योगी एवं सिद्ध महात्मा बन गये। 


उनकी उपलब्धि से प्रसन्‍न होकर, गरु काशी गए और वेदांत की शिक्षा दी - उन्हें 
सत्रों पर भाष्य लिखने का आदेश दिया गया और वे काशी आ गए। काशी आने के 
बाद उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और लोग उनकी ओर आकर्षित होकर उन्हें 
अपना शिष्य मानने लगे। उनके पहले शिष्य सनंदन थे जो बाद में 
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पदमपादाचार्य' के नाम से प्रसिद्ध हए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ-साथ 
वे पस्तकें भी लिखते रहे। ऐसा कहां जाता है कि एक दिन भगवान विश्वनाथ 

सामने प्रकट हए और उन्हें ब्रह्मम सत्र पर एक भाष्य लिखने और धर्म का 
प्रचार करने का आदेश दिया। जब उन्होंने वेदांत सत्र पर एक भाष्य लिखा था, तो 
एक दिन गंगा तट पर एक ब्राह्मण ने उनसे एक सत्र का अर्थ पछा। 


उन्होंने उस सूत्र पर ब्राह्मण से सत्ताईस दिनों तक बहस की। बाद में उन्हें पता 
चला कि स्वयं भगवान वेदव्यास ब्राह्मण के भेष में आये हैं और उनसे चर्चा कर 
रहे हैं। तब उसने भक्तिपर्वक उनकी पजा की और क्षमा मांगी। तब वेद व्यास ने 
उन्हें अदवैत का उपदेश देने का आदेश दिया और उनकी 6 वर्ष की अल्पाय को 
बढ़ाकर 32 वर्ष कर दिया। 


इस घटना के बाद शंकराचार्य दिग्विजय के लिए निकल पड़े। काशी में रहते हए 
शंकराचार्य ने वहां रहने वाले लगभग सभी विरोधी विचारों के लोगों को परास्त 
किया। वहां से वे कुरुक्षेत्र होते हुए बदरिकाश्रम गये। 


कछ दिन वहाँ रहकर उन्होंने कछ और पस्तकें लिखीं। उनकी जो भी प॒स्तकें 
उपलब्ध हैं, वे लगभग सभी उन्होंने काशी अथवा बढद्रिकाश्रम में लिखीं। उन्होंने 
सभी पस्तकें 42 से 46 वर्ष की उम्र के बीच लिखीं। शंकराचार्य बदरिकाश्रम से 
प्रयाग आए और यहीं उनकी म॒लाकात कमारिलभट्ट से हईं। कमारिलभट्ट के 
कथन के अनसार वे प्रयाग से मण्डनमिश्र की महिष्मति (महेश्वर) नगरी में 
शात्त्रार्थ के लिये आये थे। 


इधर, जैसे ही मंदना मिश्र के घर का दरवाजा बंद हआ, वे योगबल से उस आंगन 
में गए, जहां मंदना मिश्र अपना श्रादध कर रहे थे और उनसे शात्त्रार्थ करने को 
कहा। उस शात््त्रार्थ में मंदना मिश्र की विदुषी पत्नी भारती को मध्यस्थ बनाया 
गया था। 


अंततः मंडन मिश्र की हार हई और वे शंकराचार्य के शिष्य बन गये और बाद में 
सरेश्वराचार्य के नाम से प्रैसिदध हए। ऐसा कहा जाता है कि अपने पति के 
पराजित होने के बाद भारती ने स्वयं शंकराचार्य से परामर्श किया और 
कामशात्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे, जिसके लिए शंकराचार्य को योग शक्ति के 
माध्यम से मृत राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश करना पड़ा और कामशास्त्र 
सीखना पड़ा। 


पति के साध बन जाने के बाद भारती ब्रह्ममलोक जाने को तैयार थीं, लेकिन 
शंकराचार्य उन्हें समझाकर श्रंगगिरि ले आए और उनसे वहीं रहकर शिक्षा देने का 
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अनरोध किया। कहा जाता है कि भारती की शिक्षाओं के कारण ही श्रंगेरी और 
दवारका के शारदा मठों का शिष्य सम॒दाय 'भारती' के नाम से प्रसिद्ध हआ। 
मध्य भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद, शंकराचार्य दक्षिण की ओर चले गए 
और महाराष्ट्र में शैवों और कापालिकों को हराया। 


एक धर्त कापालिक उन्हें बलि चढ़ाने के लिए छल से उनका शिष्य बन गया। 
लेकिन जब वह अपना बलिदान देने को तैयार हआ तो पदमपादाचार्य ने उसकी 
हत्या कर दी। उस समय भी शंकराचार्य की साधना का अदभत प्रभाव दृष्टिगोचर 
हआ। कापालिक की तलवार के नीचे भी वह शांत और ध्यानमग्न रहे। वहां से 
उन्होंने दक्षिण में तुंगभद्रा के तट पर एक मंदिर बनवाया और उसमें शारदादेवी 
की स्थापना की। 


यहां स्थापित मठ को श्रंगेरी मठ कहा जाता है। इस मठ में सरेश्वराचार्य को 
आचार्य पद पर नियक्त किया गया। इस दौरान शंकराचार्य को जब पता चला कि 
उनकी बढ़ी माँ म॒त्य के निकट है तो वे घर लौट आए और उनका अंतिम संस्कार 
किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी माता की इच्छानसार उनसे प्रार्थना 
की और उन्हें विष्णुलोक भेज दिया। वहां से वे श्रंगरी मठ आए और वहां से वे परी 
आए और गोवर्धन मठ की स्थापना की और पदमपादाचार्य को वहां का शासक 
नियुक्त किया। 


उसने चोल और पांड्य देशों के राजाओं की सहायता से दक्षिण के शाक्त 
गाणपत्य और कापालिक संप्रदाय की बुराइयों को दूर किया। इस प्रकार दक्षिण 
में सर्वत्र धर्मध्वजा फहराकर वेदांत की महिमा का बखान करने के बाद उन्होंने 
पुनः उत्तर भारत की ओर रुख किया। 


रास्ते में कछ दिन बरार में रहने के बाद वे उज्जैन आये और वहाँ उन्होंने भैरव 
की घोर तपस्या बंद कर दी। वहां से वे गुजरात आये और दवारका में एक मठ की 
स्थापना की और अपने शिष्य हस्तमलकाचार्य को आचार्य नियक्त किया। फिर 

वह गंगा क्षेत्र के विदवानों को पराजित करते हए कश्मीर के शारदा क्षेत्र में पहंचा 
और वहां के विदवानों को पराजित कर अपना मत स्थापित किया। 


फिर यहां से आचार्य असम के कामरूप आये और वहां शैवों से शास्त्रार्थ किया। 
यहां से वह बदरिकाश्रम गये। वहां लौटकर उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की 
और तोटकाचार्य को मठ का प्रमख बनाया। वहां से वे केदारक्षेत्र आये और यहां से 
कछ समय बाद वे सीधे देवलोक चले गये। हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि 
शंकराचार्य दवारा लगभग 272 ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन इस यह कहना कठिन 
है कि ये सब उन्होंने ही लिखा था। 
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ऐसा माना जाता है कि इनमें से कछ बाद के आचार्यों दवारा लिखे गए होंगे 
जिन्हें पास्चदार्ती शंकराचार्य की उपाधि धारण करनी थी और जिन्होंने अपना 
परा नाम नहीं दिया था। जो भी हो, प्रमख ग्रंथ हैं - ब्रह्ममसत्रभाष्य, उपनिषद 
(ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मंडक, मांडक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक 
नसिंहपूर्वतापनीय, श्वेताश्वतर आदि) भाष्य, गीताभाष्य, विष्णुसहनाभाष्य 
सनत्सुजतिभाष्य, हस्तमालाकभाष्य, ललितात्रिसतिभाष्य, विवेकचूड़ामणि 
प्रबोधसुधाकर उपदेशहस्नी, अपरोक्षानभूति, शतश्लोकी, दशश्ल्रोकी, 
सर्ववेदातसिदधांतसारसंग्रह, वाकस॒धा, पंचीकरण, प्रपंचसारतंत्र, आत्मबोध 
जाा509[0970079/93, /७॥॥0|9॥9500/94 6० 
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